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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित | 
३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए | 
अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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ओरायन्‌ ( मृगशीर्ष) का सारानुवाद 


वेदकाल-निर्गाय 


SH ¢ 


[> SS 
oa as 
तिलक-वन्धुओं से आज्ञा प्राप्तकर 
७ न्द्र र 
Yo रामचन्द्र शमा एम. ए. 
संस्कृत प्रोफेसर दयानन्द एज्नलो-वेदिक कालेज जालन्धर 
ने । 
पं केदारनाथ साहित्य-मूषण से 
अनुवाद कराकर 
सस्ता-साहि य प्रेस, अजमेर 
में 
छपवाकर प्रकाशित किया | 
( सर्वाधिकार सुरक्षित ) 


प्रथमवार } 
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संवत्‌ १६८४ { मूल्य १) 


 अस्तावना 


दा 
कमान्य तिलक का “ओरायन? (.मृगशीषे ) अर्थात्‌ 
वेद के समय का विचार, सन्‌ १८९३३० में छापा 
गया था | किन्तु इस उपयोगी पुस्तक का अनुवाद हिन्दी में अज 
तक न होने की त्रुटि को देखकर हमेने यह भावानुवाद मराठी के 
वेदकाल-निर्णय' के आधार पर करने का साहस किया है | 
इस ग्रन्थ के छपने बाद ..इतने समय में और भी कई नये 
विचार आविष्कृत हुए हैं उन सबको हम-इस पुस्तक का समादर 
हिन्दी-भाषा भाषियो में केसा होता है यह देखकर प्रस्तुत करेंगे । 
ओर लोकमान्य तिलक के 'ओरायन्‌? तथा “आक्टिक्‌ होम आफ 
दी वेदाज? का पूरा अनुवाद कर प्रकाशित करेंगे । 
जालंधर के Go रामचन्द्र एम० ए० प्रोफेसर do wo ato 
कॉलेज ने लोकमान्य के पुत्रों से इसका अनुवाद करने की आज्ञा 
प्राप्त कर हमको इस कार्य में हमारे अनन्य,-हृदय पं० परशुराम 
शाखी के द्वारा प्रवृत्त किया, इसका इन दोनों महाशयों को धन्य- 
वाद है । do 


| अनुवादक, 


भोलानाथजी एल० एम० THe 
जयपुर 
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सयपरगा 
यह्‌ पुस्तक 
डा. भोलानाथजी Wo एम० एस० जो जयपुर को 
जनता के एक-मात्र स्नेहास्पद हैं और जिनने अपनी 
सहृदयता, सरलता और श्रद्धा-भक्ति आदि. 
अनुपम गुणों के द्वारा सब-साधारण 
पर प्रभाव उत्पन्न किया है; 
उनके प्रेम में विवश 
होकर यह उनके 
कर-कमलों सें 
भेंट है-- 
अनुवादक 
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वैदिक ग्रन्थमाला । 


~ on. 


इस वैदिक ग्रन्थमाला में इसी प्रकार के वेद Aaa विशिष्ट ग्रन्थ 
क्रम से प्रकाशत होते रहगे | 


नियम-- 


(1) वेद के ग्रन्थों के मूल, अनुवाद, समालोचनायें, तथा इतिहास, 
भूगोल, ज्योतिष, विज्ञान आदि जो वैदिक ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं उनको 
क्रम-बद्ध करके पुस्तक रूप में प्रकाशित्त किया जायगा | 

(२) जो विद्वान्‌ वेद सम्बन्धी कोई अपूर्व पुस्तक लिखेंगे वह भी इस 
में प्रकाशित की जावेगी | 

(३) यूरप आदि देशों के विद्वानों ने az सम्बन्धो जो ग्रन्थ प्रकाशित 
किये हैं उनके आधार पर समालोवनात्मक निबन्ध भी इस माला में 
प्रकाशित होंगे । 

(४) वेदों का महत्त्व, सुरक्षित रखना इस माला का मुख्य उद्देश रहेगा । 

(५) वेद सम्बन्धी शकाओं का समाधान भी इस माला में किया 
जायगा | 

स्थायी atest की सख्या ३०० तीन सो हो जाने पर वेदकाल 
निण्य को समालोचना इस नाम का दूसरा ग्रन्थ जो भब लिखा जा 
रहा है, प्रकाशित किया जायगा | 


निर्वेदक-- 
Yo केदारनाथ साहित्य-भषण 
मालिक पण्डिज ग्रेस, 


संघी जी का रास्ता 
जयपुर सिटो ( राजपूताना ) 
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वेद-काल निणये का शुद्धि-पत्र 


पन्थ ¦ -*“->>२><«-.. 
प्र पंक्ति अशुद्धि शुद्धि 
PNM बातों को बातों की 
१ २० इसका इसकी 
स, २ १ इन इस 
नको २ २२ (र) लिखा था लिखी थी 
दढ २ है a 
हे ७ 77९ आरम्भ आरम्भ आदि 
JENN OS 
F. RR सो वर्ष सौर वषे 
५९ (९ ऋतु चन्द्र ऋतुआ। का चन्द्र 
ri १५ ३ बघे को वर्ष का. 
हया | २२ २४ उठे उठे 
|: २६ २० संपातके * संपात का 
होळ | २९ १४ : वह. यह्‌ 
जा | २९ १८ छोड़ देना छोड़ देनी 
| ४३ २ न नहीं 
EE Qe देवीं देवी 
| ५० ६ देवताओं की देवताओं से 
m ५२ ३ नमूचि नमुचि 
| ५६ ९ च्प्रग्न अग्नि 
| ५८ २३ अन्थों में ग्रन्थों में भी 


) ६३ ४ तारगणक तारागण के 


——EE ee «७-२ 


Ces 

| ६४ २१ अगसन आगमन 

॥ ७५ २२ ` ˆ जमन जमेन 

|| ६६ २ द्न्त दन्त कथाओं में 

| ६७ ९ ब व i | 

| ७७ २४ (टि? ब्राह्मणा ब्रह्मणा | ? 

| ७८ १ aa प्रति दिन 

|| ७९ २० (टि  तिप्यं at २ 
| ७८ १२,१३ पात्रों को पात्रों के 
RRR फाल्गुन ही फाल्गुन की | 

८२ २० विषयों मे विषय में... | 
छल ९ दोनों की इन दोनों इन दोनों ही का ४ 

| a ८ यह है यह्‌ हू ` 

1102 023 20: लमी कि लगी कि 

| टर हु विपुवदूवृत्त विघुवदूवृत्त 

। ८५ १० ' मिलचाता है मिलजाताहै ` 

| ८७ ts जोडिय जोड्या. | 

| && ९ उसको AH उसका वाचक | 

| 2 ts लोगों क लोगों की | 

| 2200 a अदिति. ` ५ 

९४ २० प्रौष्टपघा ` प्रौष्ठपद्या ति 

|| ९४ २३ टाकाकारों ने टीकाकारो ह 
| ९५ १ (fee) होने चाहिये. होनी चाहिये ६ २ 
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वेदकाल निर्णय की 
विषय-सूची 


वेदकाल. निर्णय का महत्व और बड़े बड़े विद्वानों 
ने स्वीकार की हुई भिन्न भिन्न रीतियां | To १-४ 


वैदिक काल के TNF का थोड़ा वर्णन यज्ञ यागादि 


के काल और वर्षारम्भ का वर्णन | प्र ६-१६ 
वसन्त सम्पात एक समय कृत्तिका नक्षत्र पर था इस 
बात को.बतलाने वाली कथा, तथा उसका समय। Yo १६-२६ 
सृगशीर्ष नक्षत्र पर वसन्त संपात था इस बात को 


- दिखलाने के लिये gad नक्षत्र के दूसरे नाम 


आमहायणी शब्द की व्युसत्ति का विचार करके 
वह एक समय प्रथम नक्षत्र. था इसका निणय, और 
आप्रहायणी शब्द की अशुद्ध व्युत्पत्ति के आधार 
पर अनेक कल्पित कथाओं की रचना और इस ही 
कारण से संपात के आन्दोलन होने की कल्पना का 
एक अच्छा कारण | To २६-४१ 
सरग के शीषे ( मस्तक ) के बिषय में वेद, ब्राह्मण 
और पुराणों की कथाओं की तथा ग्रीक देश की 
प्राचीन कथाओं की तुलना | TO ४१-५७ 
मीक देश का ओरायन व उसका पट्टा इन दोनों 
का अपने प्रजापति ( उपनाम यज्ञ ) होम ( अपना-- 


meee ETT SORES FE SEI 


CESS) 


सोम ) वा उसकी मेखला से तुलना कर वैदिक अग्र 
यण्‌ शब्द से TH ओरायन्‌ शब्द का प्राठुमांव 
( इन सब बातों का मूल एक समय वसन्त संपात 
सृगशीषे पर था यह कल्पना ) | To ५७-७४ 
वैदिक काल के लोगों का ज्योतिष विषयक ज्ञान 
कितना था, और उस समय वसन्त संपात Bas 
पर था इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ऋग्वेद की १ ऋचा 
वा १ पूरा सूक्त और उसका विवेचन | प्रर ७४-८४ 
वसन्त संपात उससे भो आगे अथात पुनवछु नक्षत्र 
पर था इस बात को बतलाने वाली १ कथा ओर IN 
कृत्तिका काल, झगशीष काल और पुनवेसु काल इन FN 
तीनों कालों की मर्यादा, और इस अनुमान का ks 
अन्य कथाओं के अनुकूल होने का बिचार | Fo ८४-१०० १ 
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कभी कोई तारा सम्पात पर रहता है और कभी कोई । यह गति 
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मामका । 


मासानां मार्गशीर्षो$्हम्‌ ॥ 


अगउदूगीता Ao १० Tats ३५॥ 


~ 


मार्गशीष का महीना, जिस प्रकार कि वर्तमान काल में 
चैत्र का महीना वर्षारम्भ का हे. वैदिक काल में वर्ष के 
आरम्भ का महीना था और उसका नाम आग्रहायंण था। इस 
बात के प्रमाणों का संग्रह कर लोकमान्य तिलक ने इस पुस्तक 
में सिद्ध किया है कि उस समय आकाश का वह स्थान कि जहाँ 
आज सूर्य २१ मार्च को दीखता है और पृथ्वी के बहुत भाग में 
रात और दिन बराबर amg घण्टो के होते हैं मृगशीर्ष नक्षत्र - 
पर था । वर्ष में आजकल रातदिन दो बार बराबर होते हैं । एक 
२१ मांचे कों और दूसरे २२ सितम्बर को । २१ मार्च के उस 
स्थान को कि जहाँ सूये उस दिन दीखता है वर्तमान काल का. 
बसन्त सम्पात w= रे २२'सितंस्वर को जहाँ सूर्य दीखतां है उस 
स्थान को शरत्सम्पाती कहा जातो. है, क्योंकि वसन्त ऋतु का 
प्रारम्भ २१ मार्चःसे और शरद ऋतु को प्रारम्भ RR सितम्बर 
से होता है | किन्तु ये दोनों सम्पात स्थिर नहीं, अर्थात्‌ आकाश 
के जो तारे आज इन दोनों सम्पात स्थानों में हैं सवदा वे ही तारे 
सम्पात स्थानों पर नहीं रहते । सम्पातों में गति होने के कारण | 
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यद्यपि इतनी अल्प है कि वषे दो वष में तों क्या हजार पांच सौ 
वर्ष के वाद कुछ अन्तर प्रतोत होता है किन्तु aga समय 
के बाद यह प्रत्यक्ष दीख पड़ता है कि मौसम में कितना 
अन्तर पड़ गया । अस्तु ! अब हम यहाँ इस विषय को विषद 
रूप से लिखते हैं कि जिक्षसे विद्‌ काल निणेय' के सममने में 
पाठकों को सुविधा हो । 


अयनांश ( Precession ) 


प्रथ्वी के ऊपर वह पूर्व पश्चिम रेखा जिस पर सूर्य 
के आने से रित ओर रात बराबर होते हैं उसे भूमध्य रेखा 
Equator कहते है | ag रेखा एथ्वो को दो सम भागों में विभक्त 


. करती है । उत्तरीय भाग का नाम उत्तरीय गोलाई और दक्षिणीय 


भाग का नाम दक्षिणीय गोलाद्धे कहाता है । भूमध्य रेखा जिस 
घरांतल में रहती है वह धरातल (Plane) पृथ्वी के अक्ष के 
साथ समरण बनाता है ओर अक्ष को दो सम भागों में विभक्त 
करता है । अत्त का वह सिरा जो उत्तरीय गोलाई में पृथ्वी के 
पृष्ठ पर मिलता है, उत्तरीय धुव कहलाता हे ओर जो सिरा 
दक्षिणीय Nae में wat Fas पर मिलता है दक्तिणीय 
धुष कहलाता है । उत्तरीय भव और दक्षिणोय 
धुव बिन्दु भूमध्य रेखा के किसी भी बिन्दु से समान 
दूरी पर होते हैं। एक साथ दोनो wii पर से होकर गुजरते हुए 
और भूमध्य रेखा के साथ समकोण बनाते हुए वृत्त देशान्तर 
बृत्त या देशान्तर रेखायें ( Maridians or Longitudes ) 


कहलाती हैं । भूमध्य रेखा के समातान्तर्‌ वृत्त वा रेखायें आज्ञां . | 
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at रेखायें (Latitudes) कहलाती हैं | भूमध्य रेखा पर स्थित प्रदेशः 
उमय निरन्त देश कहलाते हैं | भूमध्यरेखा से ध्रुव तक देशान्तर रेखार्ये 
तना ९० अंशो में विभक्त मानी गई हैं । आजकल ग्रीन्त्रिच स्थान पर 
षद्‌ से गुजरती हुई देशान्तर रेखा ( दक्षिणोत्तर वायाम्योत्तर रेखा ) 
ने में से पूवे को या पश्चिम को देशान्तर गणना की जाती है । प्राचीन 


काल में उज्जैन स्थान पर से गुजरती हुई देशान्तर रेखा. गणनाः 
के लिए स्थिर की हुई थी । उज्जैनस्थ देशान्तर रेखा भूमध्य रेखा 
को जिस बिन्दु पर काटती है उस बिन्दु को ज्योति: शाखः 


सूये में लंका नाम दिया है । लंका स्थान का अक्षांश ओर देशान्तेर 
रेखा शून्य माना जाता था | लंका से १८० अंश पूर्व की ओर और | 
TE १८० अंश पश्चिम की ओर इस प्रकार ३६० तुल्य भागों में ४ 
गीय भूमध्य रेखा विभक्त की जाती थी । उज्जैनस्थ याम्योत्तर रेखा 
जस लंका स्थान से ९० अंशों में उत्तर की ओर और ९० आंशों में 
'के ' दक्षिण की ओर विभक्त को जाती थी । आजकल यह उपर्युक्त 
रक्त बिभाग उज्जैन के स्थान में प्रीन्विच को मानकर किया जाता है ।. 
के. भूमध्य रेखा जिस धरातल में है उसी धरातल में प्रथ्वी सूर्य के | 
सरा गिदे नहीं घूमती, यदि उसी धरातल में प्रथ्वो सूये के गिदे घमे 

गीय तो दिन ओर रात सवदा तुल्य रहें और Tet पर ऋतुओं का. 
शेय परिवतन भी न हो ऋतुओं के क्रमिक परिबर्तन से प्रकट है 
पान कि पृथ्त्री qa के गिदे भी घूमती है और उस धरातल में भी | 
हुए ' नहीं घूमती जिप्तें भूमध्य रेखा है goat जिस घरातज में सूर्य के 
aq fig घूमती है उस धरातल को थूकक्षावृत ( ४०1७७० ) कहते 

3१). त हैं । किसी स्थिर तारे का उदय ओर अस्त स्थान पूत्र तथा पग्चिप्त 


छ . ` ' में स्थिर रहता है । क्षितिज पर सूये के उदय और अस्त का. 
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“स्थान प्रतिदिन बदलता रहता है | एक ही याम्योत्तर रेखा पर 
मध्यान्ह में सूर्य आकाश में कभी बहुत Sar रहता हे और कभी 
नीचे हो जाता है । यह परिवर्तन भी स्पष्ट है क्रि प्रथ्वी के सूर्य 
के fie कच्ावृत्त में घूमने से होता है । 

जिस कक्षावृत्त में wal सूर्य के गिदे घूमती है ag कक्षावृक्त 
का धरातल भूमध्य रेखा के धरातल से उत्तर की ओर कुछ हटा, 

“छुआ है । कक्षावृत्त के मागे को निर्देश करने के लिए आकाश में 
“कुछ नक्षत्रों को चिन्ह रूप से स्वीकार किया गया है। जैसे देहरा- 


“के लिए हरिद्वार, लक्सर, नजीबाबाद, नगीना, मुरादात्राद, बरेली, 
लखनऊ, बनारस, गया, धनवाद आदि स्थानों का निर्देश किया! 
र है, जबकि ये स्थान सबेदा रेल मार्ग के साथ नहीं होते 
“अत्युत दाई ओर या बाई ओर कई कोस तक भी दूर रहतेहें बैले 
| “दी कक्षा मागे जिन नक्षत्रों से सूचित किया जाता है बे नक्षत्र 
| "कक्षा पर ही नहीं है प्रत्युत दाइ ओर या बांडे ओर हटे हुए हैं ॥ 
| : कक्षावृत्त को १२तुल्य भागों में बॉट दिया है । एक एक भाग को 
| -राशि कहते हैं । ये राशियाँ ३० अंशों में विभक्त हैं | किसी समय 
ये राशिया जिस जिस नाम से पुकारी जाती हैं लगभग उसी sat नाम 
वाले नक्षत्र के संमुख थीं,परन्तु उस समय के पश्चात्‌ घोरे धीरे इनका 
स्थान वदल कर पीछे हट गया है । कक्षा वृत्त पर घूमती हुई प्रथ्यी 
राशि स्थान पर प्रथम आजाती है ओर उस नचत्र के सामने पीछे. 
आती है जिस नक्षत्र के नाम से राशि का नाम पड़ चुका है । 
ऋत्षावृत्त ( क्रान्ति वृत्त ) का धरातल और भूमध्य रेखा का 
| धरातल ये दोनों आपस में एक रेखा पर काटते हैं | यह रेखा: 
| 
| 


-दून से कलकत्ते तक जानेबाली रेलगाड़ी के मार्ग को सूचित करने - 
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wh के केन्द्र में से गुजरती है । जब सूये, सूर्य के गिदे घमर्ती | 
हुई प्रृथ्त्री के सन्मुख भूमध्यरेखा ( विषवद्वृत्त ) पर आ जाता | 
है तत्र दिन और रात बराबर होते हैं । विषुवदूवृत्त क्रान्तिवृत्त को 
शेसे दो बिन्दुओं पर ही काटता है जिन पर आई हुई gest पद 
दिन और रात बराबर होते हैं। ये दोनों बिन्दु सम्पात बिन्दु कह- || 
लाते हैं। एक जिन्दु का नाम बसन्त सम्पात (Vernal equinox) 
आर दूसरे बिन्दु का नाम शरत्प्म्पात (Autamnal equinox) 
है । वसन्त सम्पात से मेष राशि का आरतभ होता है । मेषराशि 
के इस प्रथम बिन्दु को First point of the aries कहते हैं । 
मेष aga मणडल रेवती नक्षत्र को समाप्ति पर अनो नक्षत्र से 
आरम्भ होता है । रेवती नक्षत्र की समाप्ति से मेष राशि का 
अथम बिन्दु जितना पीछे रहता है उतने अंशों को अयनांश 
(Precession) कहते हैं । 

जिस प्रकार भूमि पर विषुरदूवृत्त के प्रत्येक बिन्दु से समान 
दूरी पर दो ध्रुवीय बिन्दु होते हैं उसी प्रकार aad के प्रत्येक 
बिन्दु से समान दूरी पर आकाश में दो बिन्दु होते हैं, इन्हें 
-आकाशोय wa बिन्दु ( Celestial poles ) या कदम्ब कहते हैं । 

भूमध्य रेखा को चारों ओर आकाश में बढ़ाया जाय तो इसे 
आकाशीय मध्यरेखा या आकाशीय जिषुजद्वत्त (Celestial equator} 
कहते हैं । प्रथिवो के अक्त को आकाश में दूर तक बढ़ाया जाय 
तो ag दोतों ओर उत्तर तथा दक्षिण में आकाशीय ध्रत्रों (Cele~ 
stial poles) पर जाकर मिलेगा । इस्री प्रकार भूमि पर जितनो 
याम्योत्तर tard हैं वे भो आकारा में उसी प्रकार बढ़ाई गई 
-आकाशीय उत्तर भ्रुः से आकाशीय दक्षिण धुव तक जाबेंगी 


Ce, 


-यदि किसी तारे का वा आकाशीय बिन्दु का स्थान निरिचतः 
करना हो तो उसके उभय भुज (coordenation) का निर्देश करना 


वह भोग जो आकाशीय बिन्दु ओर आकाशीय मध्यरेखा के बीच 
में है उसका कोणीय माप ( Angular measurment ) उस 
आकाशीय बिन्दु की क्रान्ति ( Declination ) कहलाती है उस 


> 


क्रान्ति वृत्त के कटाव बिन्दु अर्थात्‌ मेष के प्रथम बिन्दु( First 
point of the aries ) से उस याम्योत्तर वृत्त की विषुवद्‌ वृत पर 
जितनी दूरी है वह दूरी भी घड़ी पल विपल में वा घण्टा मिनिट 
सेकन्ड में निर्देश करनी होती हे । वेध के अनुसार किसी स्थान 
की याम्योत्तर रेखा पर सम्पात बिन्दु की याम्योत्तर रेखा के आने 
से नस आकाशीय बिन्दु की याम्योत्तर रेखा के आने ८क जितना 
खमय लगता है उतने समय की परिभाषा में वह दूरी निर्देश को जाती 
है। चूंकि एक घण्टा बराबर होता दै १५ अंश के अथवा २] घड़ी 
के इसलिये ठस समय को दूरी को अंशों की दूरो में बदल सकते 
हैं। इस अंशात्मक दुरी को fagaia ( Right Assension ) 
कहते हैं । यह अंशात्मक दूरी क्रान्ति वृत्त पर निर्दिष्ट हों सकती 
है और आकाशीय निर्देश्य स्थान किस राशि पर है यह भो बत- 
लाया जा सकत! है । यदि उस राशि नाम वाले नक्षत्र मण्डल के 
“साथ सम्बन्ध दिखलाते हुए उस fier आकाशीय बिन्दु काः 
निर्देश करना हो तो Agia में उतनी अंशात्मक दूरी और 
जोडूनी पड़ती है जितने अंश सम्पात बिन्दु या मेष राशि का 
आदि बिन्दु पीछे हट गया है । किसी आकाशीय बिन्दु की स्थान 
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aga है । आकाशीय बिन्दु पर से गुजरते हुए याम्योत्तर वृत्त काः 


क्रान्ति का निर्देश करना पड़ता है । इसी प्रकार fagazaa और 
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निर्देश मूलक गणना यदि अयनांश ( Precession )जोड़ कर की 
गई है तो उस गणना को सायन गणना कहते हैं और यदि विना 
जोड़े की गई दै तो उसे निरयण गणना कहते हैं । | 
किसी आकाशीय बिन्दु का निर्देश केवल क्रान्तिवृत्त के | 
अनुसार भी किया जा सकता है। यदि दोनों कदम्बो और ।नर्देश्य ४ 
स्थान पर से होता हुआ तथा क्रान्ति वृत्त को समकोण पर काटता 
हुआ वृत्त खोंचा जावे तो इस वृत्त का वह अंशात्मक भाग जोह 
क्रान्ति वृत्त और उस निर्देश्य स्थान के बीच में है। शर 
( Latitude ) कहलाता है और सम्पात बिन्दु अर्थात्‌ मेष राशि [ 
के आदि बिन्दु से उस वृत्त तक जितनी अंशात्मक दूरी है उसे 
देशान्तर ( Latilude ) कहते हैं। इस प्रकार 'अक्षांश ओर देशा-[| 
न्तर के निर्देश से किसी भी आकाशीय बिन्दु का निर्देश क्रान्ति 
gu के अनुसार किया जाता है | 
मेष राशि के प्रथम बिन्दु के 
पीछे सरकने का कारण ॥ 


१८५० सन्‌ में जनवरी की प्रथम तारीख के दिन धुव तार, 
के उभयमुज (Co-ordinates) माळूम किये गये तो | 


To मि० @o = 
विघुवकाल १ ५ २३ 
क्रान्ति + ८८! ३०' ४९? हुए । 


उसी wa तारे के उभयभुज ५० वपे पञ्चात्‌ सन्‌ १९०० क 
जनवरी के प्रथम दिन में भी लिए गये तो 
न qo fro सै? 
विषुवकाल १ २३ ० 
क्रान्ति ८८! ४६१ ५३” हुए । 


eS = ॥ 0 ८-७ 
(69 
इनमें अन्तर इस प्रकार हुआ 
fit सैः 
विषुवकाल १७ ३७ 
क्रान्ति १६! श्र 


'जा सकता है कि.धूव तारे की झो 


के लगभग वार्षिक गति से ध्रव तारा 


विपुत्रकाल में चौथाई घण्टे से अधिक अन्तर हुआ और 
क्रान्ति में भी चौथाई अंश से अधिक अन्तर हुआ । क्रान्ति में 
अधिक अन्तर होने से यह अनुमान होता है कि या तो विषुव इवृत्त 
धुव तारे से दूर चला गया है और या WA तारा हो विषुत्रदू- 
बृत्त से दूर चला गया है। परन्तु चूँकि धुव तारे और अन्य 
तारों के परस्पर सापेक्ष अन्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं आया 
` है इससे यही ज्ञात होता है कि धुव तारा विपुवद्वृत्त से दूर नहीं 
“सरका है प्रत्युत विषुवद्वृत्त ही Wa तारे से दूर हूट गया है। इसी 
के साथ यह भी सोचना चाहिए फि विषुवदूत्रत्तसे a की क्रान्ति 
सवेदा ९० अंश की स्थिर रहती है, परन्तु Wa तारे की क्रान्ति 
५० वर्षों में कम से कम १६? ४” बढ़ गई है अर्थात्‌ प्रति वर्ष 
१९.”२८ अथवा १९” के लगभग बढ़ रही है । इससे परिणाम 
निकलता है कि या तो शव तारा भू व की ओर जा रहा है और 
या धु भ्र्‌ बतारे की ओर आरहा है। परन्तु भू व तारे (लघु ऋत्त 
नक्षत्र की पुच्छ के अन्तिम तारे) की अपनी वास्तविक वार्षिक 


| गति तारों की सूची के साथ नाविक पंचांग (४४०६०३) Almanac) 


में .००२” दी गई है और निरीक्षणासे पता लगा है कि १९९२८ 
Wa की ओर जा रहा है । 
में रखकर यह स्पष्ट कह 
र धुव आ रहा है अर्थात्‌ 


भ्रुव तारे की वास्तविक गति को दृष्टि 


। समी 


आक 
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' शुव और धुव तारे के बीच की दूरी के कम होने में केवल 


Wa तारे की गति ही कारण नहीं है प्रत्युत उसके साथ धव की 
गति विशेष कारण है । चूँकि ध्रव Wa तारे की ओर आ रहा है 


| और ध्रुव से विषुवदूवृत्त का प्रत्येक बिन्दु समान दूरी पर रहता है 


अतएव यहू भी जान लेना चाहिए कि Wa तारेसे विषुजद्वृत्त दूर्‌ 
इट रहा है। ध्रव आकाश में वढ बिन्दु है जिसको प्रथ्त्री का अक्त 
waar निर्देश क्रिया करता a | Wa का स्थान बदलने से यह स्पष्ट 
हे कि प्रती के अक्ष का स्थान भो बदल रहा हे । विषुत्रदूवृत्त का 
अत्येक बिन्दु धरुत्र से ९० अश पर ही रहता है और बिषुवद्वृत्त 
का तल अक्ष के साथ ९० अंश का कोण बनाता है अतः wa 
तारे से gary के पीछे हटनेते यह स्पष्ट है कि अक्ष की दिशा 
| बदलती है । यह दिशा बदलना अक्ष दिशा का विचलन है। Wa 
दिशा विचलन के कारण विषुवदूवृत्त पीछे हट रहा है। विषवद्वृत्त 
के पीछे हटने के साथ साथ ही कान्तिवृत्त और विषवद्वृत्त का 
सम्पात बिन्दु भी पीछे हट रहा है अयन चलन हो रहा है। 
सम्भवतः ४००० वर्ष से अधिक वर्ष व्यतीत हुए हैं जब से 
'आचीनतम नक्षत्र मण्डलों का नाम रत्रखा गया था | कुछ ज्योति- 
। षियों का मत है कि नाम रखने वाला मनुष्य अरारात (Ararat, was 
समीप में ही वतमान देश में रहता था। उस समय जज कि aaa 
| भण्डलों को वर्तमान काल के नाम दिये गये थे, मण्डलों की 
आकाश में ऐसी स्थिति न थी Sat उनकी आजकल है, क्‍योंकि 
हम जानते हैं कि प्रथित्री अपने अक्ष पर घूमने ओर सूर्य की 
“परिक्रमा, करने के अतिरिक्त लट्टू के समान भो चक्कर लगा रही 


र 


है, परन्तु इतनी आहिस्ता चक्कर लगा रहो है कि कान्तिवृत्त के 


| 
| 


तल के साथ समकोण बनाती हुई रेखा के या कदम्ब के चारों 

ओर Great का BA २५९२० वर्षों में एक पूरा श्रमण कर लेता' * 
है। कदम्ब के चारों ओर घूमता हुआ अक्ष भिन्न भिन्न समय में 

आकाश में वर्तमान भिन्न भिन्न नक्षत्र मण्डलो के तारों को निर्देश 

करता है। अक्ष आकाश के जिस बिन्दु को निर्देश करता है उस | 
बिन्दु पर या बिन्दु के पास जो तारा होता है वही तारा धुव तारे ; 
के नाम से set जाता है । इस प्रकार ४००० वर्ष पहिले प्रथ्वी | 
का अक्ष आकाश के जिस बिन्दु को निर्देश करता था उसको 
आजकल नहीं करता और इसीलिए वे ही नक्षत्र मण्डल आकाश. | 
में आज जिस स्थिति में प्रतीत होते हैं ४००० वर्ष पहले उसी | 
स्थिति में प्रतीत नहीं होते थे । उस समय अक्त (Draco) 
तक्षक मण्डल के ( 1५७०० ) कंस तारे को निर्देश करता था । | 
उस समय 1०४७० तारा हो ध्रुव तारा था । मिश्र देश के लोग | 
(Egyptions) भी उस समय इसो तारे को धुव तारा मानते थे | 
जिस समय चिप्स का बड़ा पिरामिड ( Great pyramid of | 
Cheops )बना था। उसकी रचना करने में इस धुव तारे का बड़ा | 
उपयोग हुआ | इसको सहायता से पिरामिड की स्थिति, दिग्बि- ' 
Gail Cardinal points की दृष्टि से बिलकुच ठोक हुई है । उस 
समय धुव तारा, पिरामिड के एक पाश्चे में कुकी हुई एक सुरंग 
में चमकता था और सम्भवतः दिनको और रात को दोनों समय 
चमकता देखा जाता था । बड़े पिरामिड में वतमान लम्बी सुरंग 

से उसके बनने का समय जाना जाता है। सुरंग इस प्रकार 

बनाई गई थी कि उसमें से देखने के समय में वर्तमान धः तारा 

दीखा करे | गणना करके पता लगाया गया कि पहले केवल एक 


ठव वा भूअक्ष कदम्त्र के चारों ओर घमता है। जिस तारे के समीप 
धुव होता हे बही तारा धुवतारा कहलाता है । चित्र में एक 
विभाग १००० वषे को बतलाता है | 


डड 


ऐसा चमकोला तारा है जो इस स्थिति में हो सकता था कि सुरंग 


में चमकता दीखे । यह तारा तक्षक मणडल ( Dreco ) 
का (Alpha 2 एल्फा, थूबन ( Thuban ) नामवाला था, जो 
२१७० वी० सो० में या विक्रम से २११३ वर्ष पूर्व इस स्थिति में 
था कि उस सुरङ्ग में से दीख सके । ईसा से पूव २१७० बष में 
सुरज्ञबनी थी । (चित्र नं० १ देखिये ) 

इस चित्र में एक वृत्त है जो वर्तमान घुत्र तारे के समीप से 


गुजरता है । यह्‌ वृत्त प्रश्रो के अक्ष के. भ्रमण से उत्पन्न माग को . 


सूचित करता है । अन्त के भ्रमण को दिशा तीरों से सूचित की 
गई है। अक्ष का पूरा भ्रमण २५९०० वर्षा में होता है । वृत्त 
तुल्य भागों में विभक्त है । प्रत्येक भाग १००० वर्षो को सूचित 
करता है | इससे स्पष्ट हो जाता है क्रि पहले ध्रुव कहाँ था और 
भविष्यत में कहां होगा। चित्र से प्रकट है 6 धुव का मार्ग थूबन 
€ Thuban ) के बहुत समीप से गुजरता है । इससे स्पष्ट होता है 
कि पृथ्वी का अक्ष किसी समय थूबन को निर्देश करता था, जैसा कि 


पहले कहा जा चुका है क्रि ४००० वर्ष पहले भू व तारा थूबन था 


आगे यह भी ज्ञात हो जायगा कि ३०० वर्ष पश्चात्‌ अक्ष ठीक 
बतेमान धुत तारे को निर्देश करेगा, अभी तो धुव तारे की ओर 
जा हो रहा है । इली प्रकार लगभग १३००० वर्षों के पश्चात्‌ 
वीया ( Vega ) नाम का चमकीड़ा तारा ध्रुव तारा बनेगा। 
इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि अत्त से निर्दिष्ट धुव कदम्ब 
चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, अतएव अक्ष की दिशा 
बिचलित होतो हे । अतएव धुर के पीछे हटने के साथ साथ 
VAI भी पीछे हटता रहता है । विषद्वृत्त के पीछे हटने से 
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'विषुवदूवृत्त और क्रांति वृत्त के सम्पात बिन्दु भो पीछे हटते रहते 
हैं अर्थात्‌ अयन चलन होता रहता है । मेष मण्डल से पोछे 
जितना अन ( मेष रारि का प्रथम बिन्दु) चला गया होता 
है वही अयनांश ( Precession ) कहलाता है । इस प्रकार 
'अयनांश उत्पन्न होता और बढ़ता रहता है | 


aq दिशा विचलन का कारण 


अक्त अर्थात जिसे गिदे प्रजी दैनिक भ्रमण करती हैं 
उसमें बहुत gen परिवर्तन होते रहते हैं । ये भी परिवर्तन अय- 
-नांश Precession और अत्त विचलन ॥॥६०४।०॥ के कारण ह | 
अपनी नियत दिशा से प्रथ्वी के अक्ष को विचलित करने में चन्द्र 
और सूर्य के आकर्षण बल काम कर रहे हैं, जो बल, प्रथ्जी के 
गोल सम होने से ठोक West के केन्द्र पर नहीं लगते, किन्तु कुछ 
'हूट कर लगते हैं । ( चित्र नं० २ देखिये ) 

प्रश्वी सूय के गिदे भूकज्ञावृत्त पर घूमती हुई सर्वदा सूये को 
विषवदूृत्त घरातल में सम्मुख नहीं रखती है किन्तु किसी समय 
विषरदूवृत्त के धरातल में रखती है औरक्रिली सयय उस धरातल 
से उत्त! या दक्षिण में रखतो है । आजकल एक वर्ष में सूर्य 
अधिक से अधिक विषवद्वृत्त के धरातज़ से उत्तर दक्षिण २३अंश 
२६ ३२” हटा करता है जिस समय सूर्य विषरवृत्त के सन्मुख 
आता है तो उसके आकर्षण वल को दिशा ठीक केन्द्र पर होती 
है ओर जब उत्तर या दक्षिण को तरफ़ हटता हो तो sak 
आकर्षण बल की दिशा केन्द्र से हृदी रहती है, जैला f इस 


fea में दिखाया है । इस चित्र में क प्रथ्वों केन्द्र है, उ उत्तर दै, 


a TE त त 0 000) 007 


भा 


चित्र संख्या ३ 


प्र के आकषण की दिशा बदल जाने से पृथ्वी का अक्त ऋदम्क 
| 


के चारों ओर घूमता हवे । 


|| 


| 


| 


| 

| 

| 

| 

1 1 

| 

| की मात्रा के अनुपात में उस पर लगता है अतः बिषववृत्तोय || 
। भाग सूर्य की तरफ faa जाता है । प्रथ्वी . गर्भस्थ बाहिर की | 
| | 


€ १३४ » 


द दक्षिण है, पू और प दो बिन्दु विषवद्वृत्त पर १८०: अंश की 
दूरी पर है। जब सूथ विषवद्वृत्त से उत्तर की तरफ होता है तो प्रथ्त्री 
का विषवदूवृत्तीय भाग कुछ उत्तर की तरफ झुक जाता है ओर 
जब दक्षिण को तरफ होता है तो दक्षिण की तरफ मुक जाताहै। 
विषवद्वृत्त उत्तर की तर6 BE जाने से अक्ष का उत्तर भ्रुवीय 
प्रान्त सूर्य से परे हट जाता है और विषवद्वृत्त के दक्षिण की तर &. 
मुक जाने से अक्ष का दक्षिशधुवीय प्रान्त सूर्य से परे हट जाता. 
है । इस प्रकार सूर्य के fhe प्रथ्वी के वार्षिक भ्रमण में पृथ्वी 
के aa की दिशा भो भूकब्तावृत्त क समानान्तर एक छोटे वृत्त. 
में भ्रमण करती है । 

इस चित्र में प्रथ्वी का अक्ष उ द उत्तर और दक्षिण की 
ओर उ उ' और दद” वृत्तो में भ्रमण करता है जो क्रान्तिवत्त Se | 
समानान्तर है । प० go वृत्त प्रथो का विषुववृत्त है । | 

विषुवद्वृत्त के सूर्य को तरफ फुक्ने का कारण यह है क्रि | 
ध्थ्वीस्थ द्रव्य प्रध्त्री के विषुववृत्तीय भाग में अधिक इकट्ठा हो | 
गया है, क्योंकि प्रती गर्भस्थ द्रव्य को केन्ट्रप्रतिकूल बल 
(Centrifugal ) बिषुबदूबृत्त की तरफ फेंक रहा है । इसी कारण 
पथ्त्री भुवीय प्रदेशों में कुछ चपटी है । चूंकि आकषण बल द्रव्य 


ओर इसलिए फेंका जारहा है क्योंकि गर्भ अग्नि का बेत बाहिर 
की ओर होने से अर्थात्‌ केन्द्र प्रतिमुख होने से अग्ति के बल 
द्रव्य बाह्य पृष्ठ की ओर Har ज'ता है। बाहर की ओर आता 
i द्रव्य सूये और चन्द्र के आकर्षण से विषववृत्त पर अधिक | 
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इकठ्ठा हो जाता है । क्योंकि qa और चन्द्र प्रथ्वी के अन्य भाग है 
| की stat विषुववृत्त के अधिक समीप रहते है। बाहिर फॅका ' ज्जः 
| हुआ पृथ्त्री गर्भध्य द्रव्य सूर्य चन्द्र की आकषण दिशा की ओर 
woe से ही Tat का अक्ष भ्रमण हो रहा है। एथ्वी का यह A 
अक्षश्रमण इतने अधिक वेग से होता है कि सूय की ओर झुर्ता न 
हुआ मो अक्ष बहुत अधिक नहों झुकता बहुत थोड़ा मुकृता दै । 
|| जैसे वेग से घूमते हुए लटटू का भारी पाश्च पृथ्वी की ओर झुकता के 
हुआ भी अपने अक्ष भ्रमण के वेग के कारण बहुत थोड़ा झुरुता दै। पुर 
| यद्यपि वर्ष भर की पूर्ण परिक्रमा में अक्ष का झुक्राव एक बृत्त में ' क्रा 


| घमकर एक जैसाहो जाना चाहिए अन्तर नहीं पड़ना चाहिए परन्तु | 
पृथ्वी गर्भस्थ द्रव्य के अत्यल्प मात्रा में बाहिर की ओर स्थिर हो | 
| 


3 


At, 


जाने से उसी अनुपात में विषुवदूवृत्त का सूये की ओर मुकाक | 
अत्यत्प मात्रा में स्थिर हो जाता है । उसो झुकाव का फल प्रत्यक चन 


में यह होता हे कि विषुत्रवृत्त अत्यल्प मात्रा में पृथ्वी के घूमने 3a 

को त्रिरुद्ध दिशा में पीछे हटता रहता है अर्थात्‌ अयनांश उत्पन्न , क्रा 
= | 

होता रहता है । लगातार निरीक्षण से पता लगाया गया है कि एक प्रक 


वर्षं में लगभग ५४. १५. आयनांश उत्पन्न होता है| इस वेग, भ्रम 
से अयनांश उत्पन्न होता हुआ ३६० अर्थात्‌ पूरा भ्रमण उत्पन्न अच 
ala के लिये २५९२० वष के लगभग अथात्‌ २६००० वष के इस 

लगभग लगते हैं | | कार 
इस अयनांरा की उत्पत्ति में जहाँ सूये का हिस्सा है वहाँ णाः 

| उससे अधिक चन्द्रमा का हिस्सा है, क्योंकि चन्द्रमा एथ्त्रो के परि 
| अधिक निकट है । उसका आकर्षण geal पर अधिक पड़ता परन 
व | sai चन्द्रमा पृध्वी के गिदे घूमता हुआ उसी ओर को आता. पुत्त 


| 

भाग है जिस ओर प्रथ्वी के सूर्य है तो सूर्य के बल को बढ़ाता है और | 
फेंका. जब उससे विपरीत दिशा की ओर जाता है तो उसके पृथ्वी पप | 
ओर | लगते हुए सूर्य के आकर्षण बल को घटाता है। सूय और चन्द्रमा 
यह | द्वोनों के निमित्त से उत्पन्न होता हुआ अयनांश चान्द्र सौर अय- | 
रताः नाश ( Luni-solar Precesion ) कहलाता है | जितना अय- । 
aig वर्ष भर में उत्पन्न होता है उसका दो. तिहाई भाग चन्द्रमा | 
स्ता के कारण है और शेष एक तिहाई सूर्य के कारण है । क्रान्ति 
ma बृत्त और विषुववृत्त के पारस्पारिक qua पर अर्थात परम- 
त में क्रान्ति पर चान्द्रसोर अयनांश का कुछ प्रभाव नहीं पडता है । ff 


Rus 


रहो | अच्तविचलन ( Nutation ) | 


काव | चन्द्रमा प्रथ्वी के चारों ओर जिस कक्षा पर घूमता है उसे 
ag चन्द्रपरिभुकक्षा और सूयं के गिदे जिस कक्षा पर घूमता द्वै | 
घूमने. उसे चन्द्रगरिसूयकक्ता कहते हैं । चन्द्रपरिभूकक्ता ठीक | 
त्पन्न , कान्ति वृत्त के धरातल में नहीं है किन्तु कुछ इटो हुईं है। जिस | 
एक | प्रकार सूय के आकर्षण से gest का अक्ष कदम्ब के चारों ओर 
वेग भ्रमण कर रहा है इसी प्रकार चन्द्र के आकषण से पृथ्वी का | 

पन्त अक्ष चन्द्र-परिभू कक्षा के केन्द्र के चारों तरफ भ्रमण करता है। | 

US इसका विचार पूर्वत्रत्‌ करने से पता लगता है कि चन्द्र के BY. 
। कारण भी अयनांश परिणाम उत्पन्न हो रहा है । अयनांश परि- | 

। णाम उत्पन्न करने वाला चन्द्र का AT पृथ्वी के अक्ष को चन्द्र 
के परिभू कत्ता के yas चारों ओर कोनाकृति में घुमा रहा है । 
इता परन्तु चन्द्र परिभू कक्षा का धुर भी कदस्ब के चारों ओर एक 
माता उत्त में घूम रहा है जिसकी त्रिज्या ५ अंश है । इसका प्रभाव विषुक- 


वृत्त के धरातल पर दोहरा पडता है। इंसक्रे कारण मेष के प्रथम 
बिन्दु में आगे पीछे होने को अर्थात्‌ कम्पनात्मक कालविशेष 
प्रमित गति ( Periodic movement of oscillation ) रहती: | 
है । इस गति में घमने वाले मेष के प्रथम बिन्दु का मध्यम स्थान 
क्रान्तिवृत्त पर चान्द्र सौर अयनांश (Lunisolar Precession) 
या अयनांश ( Precession ) कहलाता है । इन घटनाओं का: | 
नाम aa विचलन ( Nutation ) रक्खा गया है | अक्षविचलत 
का सिद्धान्त. ( Bradley ) ब्रेडूले के महान्‌ आविष्कारों में से | 
एक आविष्कार है । जिस प्रकार चन्द्र के आकर्षण के विचार | 
| से अक्ष विचलन ( Notation ) का विचार हुआ है ठीक उसी | 
प्रकार सूर्य के आकपेश के विचार से चन्द्र परिभू कक्षा परः 
( Nutatio ) अक्ष विचलन के विचार के कारण चान्द्र अय- | 
नाशा का विचार करके वास्तविक अधनांश का स्वरूप जाना जाः | 
सकता है; परन्तु यह अक्ञविचलत का परिणाम चन्द्र निमित्तक 
'अक्तविचलन के परिणाम को अपेक्षा से अत्यल्य है अतः. , 
उपेक्तणीय दै । 

चान्द्र सौर अयनांश और अक्षविचलन दोनों क्रान्तिवृत्त और 
विषुववृत्त दोनों को आपेक्षिक स्थिति को बदलने में किस प्रकार ' 
सम्बन्ध रखते हैं यह तो हो चुका, अब हमको यह देखना है कि 
४. क्रान्तिवृत्त का धरातल स्वयं भी स्थिर धरातल नहीं है और 
परिवतनों की भी गणना कैसे की जा सकती है | क्रान्तिवृत्त में | 
| परिवर्तत वृथ्वो पर ग्रहों के आकषण खे आते हैं । ये परिवर्दन. | 

इतने सूक्ष्म हैं कि बहुत से कार्यों के सम्बन्ध में इनकी सत्ता को. 

भूला जा सकता है ओर क्रान्तिवृत्त को बिलकुल स्थिर माना जा? 
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सकता है। इस प्रहार सम्पात बिन्दु ओं ( Equinoetial prints } 


की स्थिति Hata हुआ अनिप्रम AX Arata ( Plan- 
etary precession) कहलाता है 


प्रहों के आझषंग से seit को कक्षा की स्थिति तो बदल 
जाती है परन्तु frgaza की स्थिति नहीं बतो है। ग्रहों के 
आपण के विवार में जिपुत्र वृत क्रो Rac माना जाता है, और 
क्रान्तिवृत्त को गरिशोजञ माना जाता है। इसका परिणाप दोनों 
Zui को sams छेदन रेखा या सम्पातबित्दु को विषुत्रवृत्त 
के धरातल पर fate गति दै। इस चाक्रिफ गति को दिशा | 
बढ़ी होती दै जिस दिता में विपुगांरा गिते जाते हँ. । ga प्रकार । 
सत्र तारों के वार्षिक Agia में कुड क्षोणवा ata जिसे प्रर | 


सम्बन्धी अयनांश कहते हैं | 


इस प्रकार gta पर क्रान्ति वृत्तोय गति से उत्पन्न 
WATT का नाम ग्रह AF Iza} अपना रा (Planetary precession) 
उहरता हे । चान्द्र सोर अप्रनांदा तारों के शरों पर कोई प्रभाव 
नहीं डाज़वा हे । परन्तु चूँहि यई उनके भोगों ( Longitudes) 
को बरचजा हे अतः Aria ओर क्रान्ति को भो बदलता है। 
AR सम्बन्धी अयवांश ad को क्रान्ति से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखता है परन्तु sab तियुगांरा, sab भाग ओए sad शें को 
बदल देता है । 


चू कि प्रदों के आकषण से क्रान्तिवृत्तोय धरातज्ञ की मध्यम 
स्थिति रत जातो है, जर फि fratza है धरावज़ को मध्यम 
स्थिति स्थिर रहतो है, अत इन घराउज्ों का पारस्परिक कुव भो 


Mr २ 


(CD) 


बदन जाता है या परमक्रन्ति ( Obliquity of the Ecliptic } 
बदल जाती है | 

चान्द्रसौर अयनांरा को उत्पन्न करने में सूय ओर चन्द्र का 
आकर्षण यद्यपि परमक्रान्ति को बदतने में सोधा प्रभाव नहों 
डालता, तथापि ग्रहों के आऊषण से उत्मन्न परेत्रतन के आधार 
पर सूर्य और चन्द्र के आषण का प्रभात भो बदल ज.ता दै । 
इस प्रकार विपत्रवृत्त के धरातत़ की मध्य स्थिति को लेकर 
क्रान्तिवृत्त के साथ mua में एक बहुत सूम परिवतन 
आता है | 

ये परेवतेन तारों के स्थान निर्देशक्रों ( Co-ordinates ) में 
अर्प परिवतेन उत्पन्न करते हैं । इन परित्रतनों की मात्रा बहुत 
दीघकाल में पहिचान में आतो दै'। इस कारण इन्हें दीघ हला- 
Gat (Secular) कहते हैं। साधारण अपरनांत गणता में 
इनको भी साथ ही ले लिया जाता है । अयनांरा गणना कैते की 
जाती है यह तो फिर दिखज्ञाया जायगा परन्तु अब ऋछतु ओर 
मासों के सम्बन्ध का विचार किया जाता है । 


ऋतु ओर मासों का सम्बन्ध 


ऋतु और मासों का सन्बन्थ दिखाते से पहले यह समफ 
लेना आवश्यक है कि ऋतु के ते उःपन्त होते हैं ओर मास केसे 
सप्पन्न होते हैं | पृथ्व्री जिप कता पए सूर्प के गिई अमण करतो 
है उसको दो सम्पात बिन्दुआं (Equim vetial haoints) आर दो 
अयनांत बिन्दुं इस प्रकार चार बिंदुओं से चार भागों में विभक्त 
0 की) समभा गया है | इन बिनदुओं के मञ्यत्रजी कात के अन्डर 


का नाम ऋतु है । ये चार हैं-वसन्त, shen, शरद, शिशिर । 
जब सूये बसन्त सम्पात पर IAT है तो बसन्त ऋतु आरम्भ 
होती है | इस समय सूय का भोग शन्य होता है | वसन्तप्तम्पात 
के वाद जब सूपे अयनान्तबिन्ढु पर पहुँ बता है तो ग्रीष्म आरम्भ 
होता है ओर सूये का भोग उस समय ९० अंश होता है | 
जत्र सूर्ये शरत्सम्पात पर पहुँचता है तो शरद ऋतु आरम्भ होती 
है । इस समय सूर्य का भोग १८० अंश हो चुकता है। फिर जब 
सूये का भोग २७० अंश हो quar? तो शिशिर ऋतु आरम्भ 
होती है। यह at तक रहतो है जत्र तक सूर्य बसम्त- 
सम्पात पर फिर नहीं आता । शिशिर ऋतु का आरम्भ भो अथ- 
ara बिन्दु से होता है । ग्रोष्म जिस अयरनान्त बिन्दु से आरम्भ | 
होता है उसे उत्तरायण fieg कहते हैं और शिशिर जिस अय- 
नान्त बिन्दु से आरम्भ होता है उसे दततिणापन Peg कहते हे । 
एक गणना दूमरे ढंग से की जातो है जिसमें बपाऋतु को भी 
स्थान दिया जाता है । यह पद्धति यज्ञ के सम्बन्ध में म्रहण होती 
है। जब सूर्य दक्षिणायन बिन्दु पर पहुँचता है उसके पश्चात्‌ 
उत्तरायण काल आरम्भ हो जाता दै । उत्तरायण काल में यज्ञ 
आएम्म हिया जाताथ। | यहाँ से ७२ अंश की दूरी पर शिशिर 
को समाप्ति ओए बसन्त का प्राएम्भ माता जाता था। दक्षि: 
णायन बिन्दु से १४४ अंत पर वसन्त की समाप्ति ale Aisa 


, का प्रारम्भ होता था । फिर२६० अंश पर ग्रीष्म को समाप्ति और 


वर्षा का आरम्भ, पश्चात्‌ २८: अंश पए वर्षा समाप्ति ओर शरद्‌ 
आरम्भ ओर ३६० अंशार पूरा चक्र हाकर शरद को समाप्ति हो 
जाती थी । यज्ञ का आरम्भ नक्षत्रों के आधार पर था । पुनवसु 


सारा मण्डल के तृतीय चरण के प्रथम बिन्दु का नाम अरिति 
है। जब अदिति ख़ रवस्तिकगत याम्दोत्तर वृत्त पर आता है तब | 
से ल्लेकर जब अधः स्वरितक में पहुँचता है तबतक यज्ञ काल है । | 
साथ ही अग्न्याधान वसन्त काल में जब सूर्य सम्पात बिन्दु पर | 
यहुँचता है तव कहा है । बसन्तकालाका प्रारम्भ, सम्पात eee. 
गति होने से, सर्वदा एक ही नियत aga से नहीं होता है । बसन्त | 
सम्पात प्रारम्भ होने के समग्र से जित नक्षत्र पर सूर्य होता था 
उसी नक्षत्र का नाम लेकर आचार्यों ने अग्न्याधान का विधान 
भिन्न-भिन्न समय में कर दिया है। कभो कृत्तिका पर वसन्त | 
सम्पात होता था तब कृत्तिका में अग्न्याधान लिखा, जब चित्रा में | 
बसन्त सम्पात आने लगा तब चित्रा में लिखा | इस प्रकार कभी | 
MMI नन पर बसन्त सम्पात होता था तत्र यही काल | 
अग्न्याधान के लियेथा और इली काल को आग्रहायण काल कहा | 
जाता है । महाभारत काल में मृगशीरप नक्षत्र पर ही वसन्त, | 
सम्पात होता होगा इसीलिये उल काल का निर्देश करके श्रीकृष्ण . 
कहते हैं “मासानां मागशीर्षोञ्हम्‌” अर्थात्‌ मैं मातो में मार्गशीपै 
हूँ। बारह मासों के नाम बारह नक्षत्रों पर पड़े हुए हैं। प्रथ्वी | 
के राशिचक्र में चलते हुए जिस-जिस नक्षत्र मण्डज के प्रारम्भ | 
के तारे पर सूर्य आता है उसी-उसी तारे के नाम से वह वह मास 
कहा जाता है । वसन्त सम्पात बिन्दु में वक्रगति होने से जितने | 
काल के पश्चात्‌ सूर्य किसी नक्षत्र पर पहिले आया था अब उस । | 


नक्षत्र पर कुछ कम समय में आता है। इस प्रकार धीरे-धीरे | 


इतना अन्तर पड़ जाता है कि कई मास पहिले आने लगता है। . 
Me उसी क्रम से पृथ्वी के नियत भ्रमण में आते चले जाते हैं,, 
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QUI उनके साथ मासोंका सम्बन्ध बदज्ञ जाता है | यज्ञीय तथा 
अन्य fas कार्य ऋतु विशेष में सूर्य की गर्मी को लक्ष्य में 
रख कर होते हैं । अतः जो ऋतु जिस-जिस मांस में पड़ती है 
उसी २ मास में az काय किया जाता है और। समय-समय पर 
आचार्य लोग इसकी व्यवस्था देते रहते हैं । इस प्रकार wast 
ओर मासों का सम्बन्ध अनिश्चित है । 

ऋतुओं की उप्पत्ति सुर्य के fie प्रृथ्व्री के भ्रमण से होती 
है। भिन्न-भिन्न स्थिति में goat पर सूय की गर्मी बदल जाती है। 
git के किसी स्थान पर आती हुई गर्मी इस बात पर निर्भर 
करती है कि सूर्य कितने घश्टो तक क्षितिज के ऊपर रहता है 
आर खस्वस्तिक्र से उसका अन्तर कितना रहता है। प्रथ्वी के 
किसी स्थान पर सूये के ताप को मात्रा के बदलने से उस स्थान 
के अन्तरिक्षस्थ पदार्थ की अवस्था में घनता और विरलता 
सम्बन्धी परिवर्तेन होते रते हें । इन्हीं परिवतेनों का नाम ऋतु 
है । भिन्न-भिन्न ऋतु में इन परिवतनों के भिन्न-भिन्न रूप प्रकट | 
होते हैं जो बसन्त, ग्रीष्म, प्रांबट, वर्षा, शरद, हेमन्त और शिशिर | 
आदि नामों से उन परिवतनों के प्रथ्वी पर प्रभावों को प्रकट 
करने के लिये विख्यात है । ये ऋतु पृथ्वी के भ्रमण के कारण 
कमशः हो ही रहे हैं परन्तु इनका सम्बन्ध-मासों से स्थिर नहीं 
रहता है । आज जो सम्बन्ध अतुओं और मासों में दै वह पहले 
नहीं था और आगे नहीं रहेगा । यदि किसी अतीत काल में किसी 
Wg और मास में वा किसी ऋतु और नत्र में सम्बन्ध मादस. 
हो तो आलकल के सम्बन्ध को देखकर गणना से पता लगायाजा || 
सकता है कि अदीत काल में वह सम्बन्ध अब से कितने काल... 


| 
| 
( २२ ) | 


qa होना चाहिये । क्योंकि ऋतु और मास वा ऋतु और नक्षत्र | 
का रूग्बन्ध क्रान्तिदित्त पर सम्पातेबिन्दु के घूमने के वारण बद्‌- | 
लता रहता है । 


अयनांश गणना 


न्यूकम ( Newcombe ) ज्योतिषी ने अयनांश की वार्षिक | 
zfg का स्थिर अङ्क-- 
५०.“२४५३ + ०.०००२२५ वर्ष संख्या 
निकाला है । 

यदि किसी तारे का अयनांश अर्थात्‌ मेष के प्रथम बिन्दु से 
उस तारे की दूरी क्रान्तिवृत्त पर मालूम हो अर्थात्‌ (Longitude) 
मालूम हो तो अयनांश वृद्ध के स्थिरांक से उस दूरी को भांग. 
देकर यह मालूम कर सकते हैं कि फितने वर्ष पहिले वह तारा | 
बसन्त सम्पात विन्दु पर था। | 

यहाँ हम मुगशिरा ( Orion) नक्षत्र के विषय में विचार | 


करते हैं क्रि लगभग कितने वर्ष पहिले बसन्त सम्पात उस पर | 


हुआ करता या। 

सृगशिरा aga में कई तारे हैं उनमें से एक तारा ( Betel | 
geux ) है । ag ( Baily ) की नक्षत्र सारिणी में ७३५ संख्या | 
का तारा है । ईसा से !३० वर्ष पहिले इसका (Longitude ) | 
राज़मी ने५९'८' दिया है,-१२ कला का इसमें शोधन करने पर 
तारे का ( Longitude ) ५८ ५६ होता है। इसको स्थिरांक से / 
भाग देने से मालूम होगा कि इतना अयनांश कितने वर्षो 
में हुआ । 


९ २३ ) 


| ५०८१ ०७ 
BE | सुगमता के लिये fertis ५०”*२६ मान लिया जाता है । 
बेद- अभीष्वर्ष-- 
(ACHAT 2६० + ५६) ६०% १०० _ ३५३६ १८६० X १०० 


है ५०२६ 
a | ५०२६) २१२१६००० (४२२१ > इन वर्षों में १३० + 
षिक | Rue मे 
Nee १९२८वषे और जो- 
| १११२० ५०२६ डने से मालप्र होता है 
| १०००२ ¬* किइस समयसे लग- | 
से. भग कितने वर्ष पूबे | | 
है | १०६८० . ` वसन्त सम्पात सृग- 
I ee! 
1 | 2 शिरा पर होता था। 
गः | 
4 | ee वे वष समान हैं 
॥ | 
५०२ 
| — ६२७९ 
चार _ १२५४ - ४ 
पर | शतपथ ब्राह्मण में Bie aga को लेकर वसन्त सम्पात 
। के समय यदि यज्ञ प्रारम्भ करने का उल्लेख है तो रातपय 
1 ` बाह्मण का कान हो इस साथ से ६००० वर्ष से अविक पूव 
ल्या | मानना पता है । इसो के अतुप्तार कहना पड़ता है कि बेद का 


2) कोल इत सम कम-तेकम ६००० वप से उरे नहों माता जा 
। सकता । 
देवराज विद्यावाचस्पति 
( गुरुहठल त्रिश्‍-पियालय, काङ्ग डी ) 
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वेदकाल निर्णय | 


लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक के ओरायन्‌ (मृगशीर्ष) का 
अनुवाद | 


७७४७३६७ मारा वेद्‌ आज तक जितने भी प्राचीन मन्थ मिल 
र द्व 273 चुक हे. उन सव में सब से प्राचीन है; इस विषय 
PPA म अब किसी को कोइ भी शङ्का नहीं रह गई 
मनुष्य जाति का विशेष कर आये शाखा का सबसे पुराना इति- 
हास जानने क लिये वेद के समान कोई दूसरा उपाय नहीं है 
एसा मक्समूलर आदि पश्चिम देश के विद्वानों को भी gor विश्वास 
हो चुका है । इस कारण वैदिक ऋचायें कब रची गइ तथा 
कवि वाल्मीकि की तरह अति प्राचीन वैदिक ऋषियों को ऋचायें 
रचने का कब सूक हुई इन सब बातों के समय का निश्चय करना 
एक महत्त्व पूण बात है | गोतम वुद्ध से लेकर शङ्कराचार्य के हाथ 
से जब बौद्ध मत का गिराव हुआ आर Had वेदान्त मत की 
स्थापना हुईं उस समय तक की बातों को (जिसको बिलकुल नवीन 
कहना चाहिये) वैदिक काल सेलुलना को जाय तो कई ग्रीक पुराणों से 
र बाद्ध राजा अशोक के शिला लेखों से और इसी प्रकार 
नी यात्रियों के वणन से अथवा और न्यून वा अधिक महत्व 
रेखन वाले साधनों से इसका काल-क्रम का निश्चय होता है परन्तु 
इस काल से पहले आयावत के इतिहास के विषय में निश्चित रूपः” 


ros 

से कोई वात समक में नहीं आती और इन सबसे पुराने किन्तु 
मानव जाति के इतिहास संशोधकों के लिये जो अत्यन्त महत्व 
का ग्रन्थ है उसके काल के विषय में अब तक धुंधले धुंधले केवल 
ah ही तर्क चल रहे हैं । 

वेद काल का निश्चय करना संभव है कि नहीं इस प्रश्न के 
विषय में बहुत से प्राचीन वा नवीन पुरुषों की बुद्धि आज तक्र 
चल विचल हो रही है । यद्यपि हमने इस विषय में लिखने का 
साहस किया है । किन्तु इस काल निर्णय के प्रश्न का साङ्गोपाङ्ग 
विचार करके अन्तिम परिणाम निकाल लिया यह नहीं कहा जा 
सकता | तथापि इस विवेचन के योग से आय लोगों की अत्यन्त 
प्राचीन सभ्यता के समय पर थोड़ा बहुत प्रकाश अवश्य पड़ेगा 
ऐसी आशा की जाती है। परन्तु इस काल का निश्चय करना 
विद्वानों के ही हाथ में है । 

इस विवेचन के आरम्भ करने से पहले वेद-काल निर्णय 
करने में विद्वान्‌ लोगों ने आज तक किन-किन उपायों का अव- 
लम्बन किया है यह प्रथम देखना चाहिये | मेक्समूलर प्रश्चति 
विद्वानों ने भाषा-पद्धति का उपयोग किया है । इस साधन में एक 
प्रकार से वेदकाल के चार भाग छन्द काल, मन्त्रकाल, ब्राह्मण 
काल, सूत्र काल, इस प्रकार से है | इस प्रकार चार भाग कल्पना 
करके प्रत्येक भाग के दो दो सौ वर्ष रख कर मैक्समूलर ने 


ऋग्वेद के रचना काल की अवधि आठ सो वर्ष पूर्व रक्खी है । 


| 
| 


ak a पुस्तक लो० मा० [तिलक ने १८९३ के लगभग लिखा था । 
:आज की मिती में बहुत से मन्तब्य्र सर्वमान्य हो गये हैं । 
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परन्तु जब ये सब काल वुद्धकाल& से पहिले के हैं ऐसी दशा में 
बुद्ध के समय से आठ सो वष पूव गिनने पर वेदकाल अनुमान 
से इस्वी सन्‌ से पहले आठ सो वर्ष पूर्व से वारह सो वर्ष पर्व 
तक जा पहुंचता है। परन्तु यह पद्धति श्रत्यन्त दोषयुक्त है । 
कारण ये है कि इस पद्धति को स्वीकार करके भिन्न भिन्न लोगों 
की प्रथक्‌ २ सम्मतियाँ हो गई है | कोई तो ऊपर लिखे हए चार- 
भ्वगो सें से तोन ही भाग समभते = । कोई चार काल समझ कर 
भी प्रत्येक भाग को अधिक वर्षा का मानते हें । जिनमें डाक्टर 
हाऊ ने प्रत्येक भाग को इस्वी सन्‌ से पव २४०० चौबीस सौ 
वर्ष से लेकर दो हजार वष तक स्थिर किया है | किन्तु यह पद्धति 
अत्यन्त अनिश्चित होने के कारण वेद काल के निश्चय करने में 


अधिक उपयोगी नहीं हो सकती | 


दूसरी ज्योतिष पद्धति हे अर्थात्‌ वेद, ब्राह्मण, सूत्र, आदि ग्रन्थों 
योतिष विषय की बातों का जो कुछ उल्लेख है या सम्बन्ध है 
उससे हम आये सभ्यता का सबसे पुराना काल निश्चित कर 
सकेंगे यह वहुतों का अनुमान है | परन्तु इस प्रयत्न में भी उन 
लोगों को जेसी संभावना थीं वैसा यश नहीं मिला । कारण उस 
का यह है कि ज्योतिष विषय के जो ग्रन्थ इस समय उपलब्ध हें 
उनमें वेदाङ्ग ज्योतिष को छोड़ कर सब ग्रन्थ नवीन काल के हैं । 


और इसी प्रकार उनमें कातर ' साधन की रीति भिन्न-भिन्न प्रकार 


~ 


ओ गोतम बुद्ध इसवी सन्‌ से Ta ५०० दपं के लगभग हुआ थां 
~ ~ ० प EN = 
RU Gary लोगों का मत है। 


| 
| 


1790 5] | 
की होने के कारण वा अन्य कई कारणों से भी नवीन ग्रंथों में 
मिलने वाली ज्योतिष विषयक बातों का पूरा अथ लगाना बहुत 
ही कठिन हो गया है | इसके सिवाय ओर भी कई आपत्तियाँ | 
हैं । उदाहरणाथ कई लोगों ने वेद जेसे प्राचीन ग्रन्थ की रचना 
के समय अयनान्त बिन्दु", संपात बिन्दु आदि बातों का यथार्थ 
ज्ञान होना सम्भव नहीं ऐसी शङ्का की है। इन शंकाओं में | 
सत्यांश कितना है यह पहले देखना चाहिये । अभी इतना कहना 
आवश्यक है क्रि ऐसे प्रकार की शाङ्कायें रख कर वेदों में मिलने- | 
वाली प्रत्यक्ष वणन की हुई ज्योतिष विषयकी बातों को कुछ संस्कृत | 
के पण्डितो ने निरर्थक कहा है । 


१--सूयं का ( वास्तव में पृथ्वी का ) नक्षत्रों में भ्रमण करने का | 
मागं अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त ( Zodiac ) और आकाश का विघुवव्ृत्त ये दोनों | 
बृत्त एक धरातल में नहीं हैं । उनमें २३३ साढे तेइस अश के लगभग | 
कोना है । अर्थात्‌ ये दोनों बृत्त आपस में एक दूसरे को दो जगह काटते | 
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हैं । इन छेदन बिन्दुओं को संपात कहा जाता है। इन दोनों संपातो में ` 


जिस संपात पर सूर्य के आ जाने पर वसन्त ऋतु का आरम्भ हो जाता 
ह उसका वसन्त सुपात कहते हं ऑर उसके ठीक सामने वाले सपात 
को शरत्‌ संपात कहते हैं । इन दोनों बिन्दुओं से ६० अंश के अन्तर पर 
जा दूसर बन्दु ह उनका अयनाबन्दु कहते हैं। एक उत्तरायण ओर 
दूसरा दक्षिणायन बिन्दु है । अब इन ऊपर बतळाये . हुए दोनों वृत्तो में | 
क्रान्त-वृत्त स्थर ह । परन्तु दूसरा वृत्त चल हे । इस कारण उन दोनों 
बत्ता को आपस में छेदन करने वाले संपात बिन्दु भी चल हें । संपात- ' 
चलन किवा अयन चलन जो कहा जाता है यह विषुव वृत्त के चल होने | 
—— ही होता है । | 

| 
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दोनों | 


गभग 


| 


कारते | 


> 
आर 


तों में! 
जाता | 
नपात ' 


र पर | 


| 


क) 


परन्तु इस ज्योतिष पद्धति को पश्चिम देश के विद्वानों ने व्यर्थ 
दूषण लगाने का प्रयत्न किया है। इस पद्धति में कोई खराबी नहीं 
है यह बात तो नहीं है परन्तु इन लोगों ने बिना कारण एक 
खेल कर लिया है । मुख्य प्रमाण को विचार में रख कर उसमें 
पीछे मिली हुई व्यर्थ वातों को प्रथक छांटने का प्रयत्न न होने से 
इस प्रकार की भूलें रह गई । कितने ही बेण्टले प्रश्नति विद्वानों 
ने इस पद्धति को स्वीकार करते हुए पुराण की बातों पर और 
शब्दों की बनावट पर बहुत जोर दिया है । परन्तु उन बातों का 
प्रत्यक्ष वेद में क्या मूल है इस बात को देखने का उन लोगों ने 
बिलकुल प्रयत्न नहीं किया । कारण पुराण की कथाओं में वेद के 
गम्भीर विषयों का बहुत जगह बिलकुल रूपान्तर हो गया है ओर 
ऐसा होने से उन वातों में बहुत सी ओर ओर वातें भी मिल 
गई हैं । इस कारण उन बातों का जब तक वेदों में प्रमाण न 
मित्रे तबतक किसी भी वात का निश्चित रूप से अनुमान कर 
डालना उचित नहीं हो सकता | इस ही कारण आगे के विचारं 
से संहिता, ब्राह्मण और सब से प्राचीन पुराण ऋग्वेद में मिलने 
वाले लेखों से भारतीय साहित्य के भूगोल सम्बन्धी वा इतिहास 
सम्बन्धी प्रमाणों के द्वारा पूर्णरूप से प्राचीन सिद्ध किया जा 
सकता है । इस बात के दिखलाने का प्रयत्न करना बाकी 21 
इस प्रकार के प्रय्न गोडवोले, दीक्षित आदि भारतीय ज्योतिय- 
शास्त्र के विद्वानों ने किये हैं परन्तु उस तरफ विद्वानों को ate 
जितनी जानी चाहिये उतनी नहीं गई आगे का विवेचन उन लोगों 
की आरम्भ की हई उपपत्ति की पूर्ति है यह कहन में कोड 
हानि नहीं । 
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| वेदकाल निर्णय करने में जिन वेद वाक्यों का आश्रय लेना ङ 
। है बह वेदवाक्य किस प्रकार के है । प्रथम यह बात देखने की व्‌ 
> कु 

उ 


` है कि वैदिक समय में वर्तमान काल के समान वेध करने के सूक्ष्म 
यन्त्र नहीं थे यह वात तो स्पष्ट हो है। अर्थात्‌ उस समय जो 


नेत्रों से ही दीखता था उस पर सारे अनुमान वांधे जाते थे । प्र 
| अर्थात्‌ साधारण दृष्टि खे देखी हुई बातों में सूक्ष्म गणित at? 
; कोई आवश्यकता नहीं थी केवल मोघम प्रमाणों पर ही सव | 2 
गणित होता था । ओर वर्ष का मान भी आज जितना सूक्ष्म ॥ 
जाना गया है उस समय उतना सूक्ष्म नहीं माना जाता था। वर्ष ' 
में न्यारे न्यारे समय . अर्थात्‌ ऋतुओं का पूरा एक चक्र समाप्त ie 
होने पर दूसरा चक्र आरम्भ होते ही वर्ष भी दूसरा आरम्भ हो व्ष 
जाता था । उस समय; समय का परिमाण सब लोग समझ ae 


इस कारण वर्तमान समय की तरह पश्चाङ्ग बनाने की व्यबस्था | ' 
भी नहीं थो किंलु फिर भी उन लोगों ने इस प्रकार के उपाय 
अवश्य कर रक्ख थे इसमें कोई संशय नहीं। कालमापन की 

इस समय सावन, चान्द्र, नाक्षत्र, सोर, इस प्रकार की जो रीतियां ` 
है उनका वैदिक sat में कही पर भी उल्लेख नहीं । और वेदाङ्ग- | 
ज्योतिष के सिवाय पञ्चाङ्ग बनाने का दूसरा कोई पुराना ग्रन्थ 
| भी नहीं इस कारण बह लोग किस प्रकार कालमापन किया 
॥ करते थे यह वात कितने ही वैदिक लेखों से वा यज्ञ करने के 
रथों में वर्णन की हुई कितनी ही पुरानी दन्तकथाओं से समझ 
लेना चाहिये | ऋग्वेद के कितने ही यज्ञसूक्तों से निश्चित होता 

ळ 


। है कि उस समय यज्ञादि करने की रीति बहुत उन्नत दशा को 
| ~ A वन्त ~ ave 
प्राप — चुका था । यहद बात महीने, ऋतु, वष, इनका अच्छा 
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ज्ञान हुए बिना सम्भव नहीं दोखती । इस कारण उस समय 
काल निश्चय करने के लिये वैदिक काल के ऋषियों ने कुछ न. 
कुछ अवश्य ही उपाय कर रक्खा होगा, वह्‌ क्या उपाय था यदि 
उसका ठीक स्वरूप न मालम हो तथापि यज्ञ यागादिक संबन्धी 
ग्रंथों से इतना अवश्य दीखता है कि चन्द्रमा का कलावृद्धि क्षय, 
BIA का परिवर्तन सूर्य के उत्तर दक्षिण अयनों का बदलना 
यह सब बातें उस समय कालमापन के मुख्य मुख्य चिन्ह थे । ' 
दसरी बात ये है पुराने यज्ञ वा सत्र इनकी मुख्य बातें वा संवत्सर 
अर्थात वर्ष भर की मुख्य मुख्य बातें विलकुल एक ही थी ! और 
ये सब बातें सूर्य की वार्षिक गति पर ही स्थापित को गई थीं। 
वर्ष भर के छै छै महीने के दो विभाग करके प्रत्येक महीने के. 
तीस तीस दिन नियत किये गये । इस बात से यह स्पष्ट मालम 
होता है कि वैदिक ऋषियों ने अपना पञ्चाङ्ग प्रधान रूप से यज्ञ 
यागादिक कमा के लिये ही बनाया था । आर इसी तरह AT 
यागादिक के समय को निश्चित करने के लिये ही पञ्चाङ्ग का 
व्यवस्था भी ठीक रखो जाती होगी | इस alles सत्र में हवन 
के समय; प्रतिदिन प्रातःकाल वा सायंकाल तथा दर्शमास 
( अमावास्या के दिन ), वा पूर्णमास ( पूर्णिमा के दिन) वा 
प्रस्येक ऋतु का वा अयन का आरम्भ ये खब थे' | इस रीति 
से सत्र पूरे हुए कि वर्ष भो पूरा हो जाता धा। आर इस हा 
कारण से संवत्सर और यज्ञ ये दोनों शब्द बहुत करक समान 
१. बोधायन सत्र २-४-२३. मनुस्मृति ४-२५-२९ | 
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ऐतरेय ब्राह्मण' २-७, ४-२२ | 


| beng 


: ब्रजापतियज्ञः” ओर तेत्तिरीय' संहिता के यज्ञा बै प्रजापति 
। संवत्सरः प्रजापतिः? इन वाञ्यों से अत्यन्त स्पष्ट रूप से ये बात 
जानी जातो है । अस्तु । 

“ अब इस संवत्सर वा यज्ञ का जो मुख्य भाग है उसका 
¦ थोड़ा सा विचार करना चाहिये । समय को नापने का मुख्य मान 
। सावन दिन अथात्‌ एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का काल 
साना जाता था । ओर इस प्रकार के तीस दिनों का एक महीना 
अर एंस १२ महानां का अथोत्‌ ३६० दिन का एक वर्ष होता 
था। परन्तु तुलनात्मक उत्पत्ति शास्त्र से जाना जाता है कि 
आचान आये लोग चन्द्रमा के द्वारा ही महीने का परिमाण नियत 
करते थ । परन्तु तीस सावन दिन का महीना चान्द्र महीने के 
चरोबर होना सम्भव नहीं । 


इस हा कारण सावन वा चान्द्र महीनों का मेल बेठाने के 
लिये कुछ सावन महीनों में एक एक दिन कम करते थे । परंतु 
आग चांद्र वा सोर वर्षों का मेल बेठाने की आवश्यकता आ 
पड़ । आर्‌ उसके लिये अधिक दिवस वा अधिक मास रखने 
| का युक्त प्राचीन आय लोगों ने निकाली थी ये दीखता है । 
कारण य हे कि तेत्तिरीय वा वाजसनेयी यजुर्वेद संहिता में 
१. THIN साहता २-५-७-३, आर ७-!/-७-४ TAT ७-२-१०-३। 

{ १८ बारह चान महांना का १ चान्द्र वष हाता । आर चान 
मास भा दा प्रकार के हात ह। चन्द्रमा के एक नक्षत्र पर आने क बाद 
, फर उस ह नक्षत्र पर आने में जा समय लगता ह वह नाक्षत्र मास 
आर एक अमावस्या से उसरी अमावास्या तक जा काळ रुग उसका 
अमानत SUSI कहत ह | सवदा अमान्तसास ही माना जाता & | 
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अधिक मास का उल्लेख जिन वाक्या में है ऐसे बहुत से वाक्य 
हें । ओर ऋग्वेद के$ पहिले मण्डल में ही 'वेदमासो धतत्रतो 
द्वादश प्रजावतः | वेदाय उपजायते ।” ऐसा कहा है । यह अधिक 
दिवस किंवा अविकमास रखने की पद्धति पीछे की होगी ऐसा 
कितने ही विद्वानों का मत है परंतु ag निरर्थक है । इसमें कारण 
ये हैं कि ऋतुओं के परिमाण से वर्ष का अन्दाजा करना यह 
कुछ कठिन नहीं है । ओर वास्तव में ऋतुओं के चक्र पर ही 
वष की कल्पना प्राचीन काल में जमाई गई थी । यदि ऐसा है तो 
बारह चान्द्र महीनों का समय ऋतुचक्र की अपेक्षा बारह दिन 
कम है । यह एक साधारण बात उन लोगों के सममने में कठिन 
थी यह कहना केवल साहसमात्र है । इन बारह दिनों का उल्लेख 
भी बहुत स्थानों में आया है । और वह सौ वर्ष का चान्द्र वष 
से मेल वेठाने के लिये ही रक्खा जाता था यह बात उससे स्पष्ट 
दीखती है | | 
परन्तु यह सोर वर्ष नाक्षत्र सोर] वर्ष था वा सांपतिक AT 
वर्ष था ये भी देखना चाहिये । सौर वर्ष की कल्पना ऋतु चक्र 


के ऋग्वेद १-२५-८ | 

| वषमान के अनेक प्रकार हें । किसी एक नक्षत्र से चलकर फिर 
उस हो नक्षत्र पर आने में जितना समय लगता है उसका नाक्षत्र सार- 
वष कहते हैं । ओर एक संपात से चळ कर फिर उस ही aiid आने 
में जितना समय लगता हे उसको सांपातिक fear आयनिक सोर वर्ष 
कहना चाहिये | संपात के चल होने से प्रति वर्ष में वह स्थान कुछ पीछे 
हरता हे आर इसही कारण से नाक्षत्र सौर वष की अपेक्षा सांपातिक सोर 
वष थोड़ा ( अनुमान से १ घड़ी ) कम होता है । : 
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पर से करते थे यह बात सत्य है परन्तु सम्पात के हटने से 
ऋतुओं में पड़नेवाला अन्तर इतना सूक्ष्म है क्रि उसको प्रत्यक्ष 
देखने के लिये सैकड़ों वष चाहिए । अर्थात्‌ इतना सूक्ष्म अन्तर 
प्राचीन आयो की दृष्टि में भी आया हुआ था यह नहीं मालूम 
होता । कारण ये है कि उन लोगों का क्रांन्ति वृत्त पर सूये का 
स्थान निश्चय करने के लिये जो साधन था वह प्रतिदिन सूय के 
पास के स्थिर नक्षत्र को देखने के सिवाय ओर कुछ नहों था। 
सूर्य सिद्धान्त के समय में यद्यपि आयन गति का ज्ञान होने लग 
गया था परंतु sa सिद्धान्त में सोर वर्ष मान नाक्षत्र ही माना 
गया था और इस अयन गति के विषय में किसी भो वैदिक ग्रंथ 
में प्रत्यक्ष वा परोक्ष उल्लेख नहीं है । इस कारग से यज्ञ अर्थात. 
सम्वत्सर; अयन सम्वन्धी सोर वष ( अर्थात्‌ सांपातिक सोर वप ) 
न होकर ATA सम्वन्धी सोर वष था इसमें सन्देह नहीं | परंतु 
इस वष मान को मानने से प्रति दो हजार $ वष के अन्तर 


२ सांपातिक दप नाक्षत्र वर्ष की अपेक्षा स्थूलसान से १ घड़ी कम 
है । अथात्‌ यदि आज चेत्र के आरम्भ में वसन्त ऋतु का आरम्भ हुआ हो 
तो अनुमान १८०० वर्ष में और यदि सोवम हिसाव से देखा जाय तो 
२००० वर्ष में वह फाल्गुन के महोने के आरम्भ में होने लगा । इस 
कारण दर्षारम्भ यदि वसन्त के आरम्भ में रखना हो तो २००० वपं के 
बाद चेंत्र में न करके फाल्गुन में करना पडेगा । और फिर से दो हजार वर्ष 
में माघ में करना पड़ेगा । इस प्रकार से हर दो हजार वर्ष में वपारम्भ 
एक एक महीना पीछे हराना पड़ेगा | संपात चल हे और वसन्त संपात 
पर सूयं के आने से वसन्त ऋतु फा आरम्भ होता हे । अथात्‌ एक ऋतु 


से उस ही ऋतु पयन्त सांपातिक् सोर वर्ष होता हे यह अर्थ हुआ सो 
स्पष्ट हीं 


त्र 


Wl 


जा Sly 


७० toys @ 


VY AH aa 


~) gg of YW MW ay 


1 


७, 


Ef ह] 


ऋतु चन्द्र से मेल बठाने के लिए वषारस्भ का दिन बदलना पडेगा 
ओर इस प्रकार का फेरफार वषारम्भ में वास्तव में किया गया 
है यह वात ऊपर लिखे हुए विषय को अर्थात्‌ वर्षमान सांपातिक 
न होकर नाक्षत्र था इस कहेने को अविक पुष्ट करती है । 


अब वर्षारस्भ किस समय से होता था यह बात देखना है । 
ऊपर यह लिखा जा चुका है कि सम्वत्सर वा यज्ञ यह शब्द 
प्रायः एक ही अथ के सूचक थे इस कारण वर्ष का और यज्ञ 
का आरम्भ भी एक समय में ही होना चाहिये । वेदाङ्ग ज्योतिष 
में सम्वत्सर का आरंभ उत्तरायण से किया गया है। और 
श्रोत: सूत्रों में भी गवामयन आदि वार्षिक सत्रों का आरम्भ भी 
तब से ही करना चाहिये ऐसा लिखा हे | देव सम्बन्धी सब कार्य 
उत्तरायण में हो करना चाहिये ऐसा जैमिनि आदि महर्षियो का 
मत है, ओर कितने ही ज्योतिष प्रन्थो के श्रमाणों से उत्तरायण 
अर्थात्‌ मकर संक्रमण से लेकर कक संक्रमण तक का समय है | 
इससे मकर संक्रमण सम्बत्सर का तथा उत्तरायण का पुराने 
वैदिक समय में आरम्भ का काल होगा ऐसी सहज में किसी कों 
प्रतीति होग़ी । किंतु थोड़ी सूक्ष्मता के साथ वार्षिक सत्र के 
प्रयोगों का विचार करने से मकर संक्रमण सत्रों का आरम्भ 
काल नहीं होना चाहिये ऐसा Aa हो जायगा | इसका क्या 
कारण है यह पहले कहा भी जा चुका है; वह यह है. कि विषुव 
दिन ( जिस दिन रात दिन बिलकुल बराबर हो ) के योग से 


वेदांग ज्योतिष इलोक ५. वा आश्वलायन श्रौत सूत्र १२। १४९ 
और २-२-१४-३ वा २२। 
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जिस प्रकार वर्ष के समान दो भाग होते हैं उस ही प्रकार विषुव 
दिन से ही वार्षिक सत्र के भी समान दो भाग होते हैं ।:: यह 
सत्र वर्ष की मानों प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ चित्रही 21 इस कारण 
सत्र की वषं के साथ सब प्रकार की समता है । परन्तु ऊपर 
लिखी हुई कल्पना के अनुसार वर्षारम्भ यदि मकर संक्रमण से 
मान लिया जाय तो विषुव दिन असली विपुव दिन में अथात्‌ 
संपात दिन में न होकर कर्क संक्रान्ति में होगा । परन्तु यह 
कहना ठीक नहीं । क्योंकि किसी समय में तो इस शाब्द की 
योजना सत्य होती हो होगी ओर यह कहना सत्र में यदि लागू 
न पड़ता हो तो वप में तो लागू पड़ना ही चाहिये | तात्पर्यं यह है 


कि विषुवान्‌ इस शाब्द को साथ करने क लियं वषारम्भ सम्पात 
से हो होना चाहिये | 


अब उत्तरायण शब्द के भी दो अर्थ करते Sh | एक तो जो 


१६ ऐतरेय ब्राह्मण ४ । २२, तैत्तिरीय ब्राह्मण १-२-३-1, ताण्डय- 
ब्राह्मण ४-७-१ | 

|! सूर्यं का उदय स्थान क्षितिज के ऊपर एक स्थान पर नहीं होता 
यह सब जानते हें वसन्त ऋतु का जिस दिन आरम्भ होता है उस दिन 
सूयं ठीक पृवे में उगता है और उसके पीछे दिन दिन थोड़ा “थोड़ा उत्तर 
की तरफ सरक कर उगता है और तीन महीने में उत्तर की सीमा पर 
चला जाता है । ओर फिर वहाँ से दक्षिण की तरफ चलने लगता है और 
द महीने में दक्षिण की सीमा पर जा पहुँचता हैं इन छे महीनों को दक्षि- 
णायन आर इनके आरो के ६ महीनों को उत्तरायण कहते El यह हुआ 


गफर वहा स लाट कर पव [बन्द सं डाने कां उतने काळ को उत्तरायग 
कहत ह । यह दूसरा अथ ह । 
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ऊपर लिखा जा चुका है अर्थात्‌ सकर संक्रमण से लेकर कर्क 
संक्रमण तक का काल ओर दूसरा बसन्त सम्पात से लेकर शरत 
सम्पात तक का काल है । 

पहिले अर्थ के अनुसार सूर्य उत्तर की तरफ चलने लगा 
कि उत्तरायण आरम्भ हो जाता है | ओर दूसरे अर्थ के अनुसार 
उत्तर गोलाध में अथात्‌ भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ सूर्य जब 
जाने लगे तब उत्तरायण होता है पहिले अर्थ के अनुसार तो 
वर्षारम्भ मकर संक्रमण में ओर दूसरे अर्थ के अनुसार वर्षारम्भ 
बसन्त सम्पात से मानना चाहिए परंतु वाषिक सत्र में मध्य के 
दिन को विषव दिन कहना, इसी प्रकार घसन्त* को ऋतुओं का 
मुख कहना, वा आग्रयणेष्टि अथवा अधवाषिकयज्ञ वसन्त वा 
शरद्‌ ऋतु में आरम्भ करना इन सब वातों का विचार करने से 
पहिले लिखे हुए दोनों अथा में दूसरा ही अथ विशेष रूप से 
मानने योग्य दीखता है । ओर ये ही सच्चा आर पुराना अथ 
प्रतीत होता है | 

वैदिक ग्रन्थों में उत्तरायण का जो वर्णन आया है वह्‌ देवयान 
आर पितृयान माग के सम्बन्ध से हो आया हे । ऋग्वेद में देव- 
यान और पिठ्यान शब्द बहुत जगह आये हैँ! । किंतु देवयान 
शब्द का अर्थ कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं जिखा। वृहदारण्यक 
वा छान्दोग्य उपनिषदों में भी देवयान और पिठ्यान का वर्णन 
आया है |: । “अचिषोहरनहआपूय 

$ तैत्तिरीय त्रह्मग-मुखवा एतद्जरतूनां तद्क्तूयद्वसन्तः ELE 

† ऋग्वेद १-०२-७. वा १०- २०७ | 

| बृहदारण्यक ६ । २। १५।. 
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"षण्मासानुदङकादित्य इति मासेभ्यो देवलोकं तेषां न पुनरा- 
त्तिः । धूमाद्रात्रिं रात्रेरपक्तीयमाणपक्तमपक्तीयमाणपत्षाद्यान्‌ षण्मा- 
सान्‌ दक्षिणादित्य इति मासेभ्यः पिठ्लोकम्‌ ।। गीता में भी इस 
ही प्रकार का वर्णन है। अग्निज्योति रहः ge: षण्मासा उत्तरा- 
ग्रशम्‌. । साथ ही आगे _धूमोरात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा 
दक्षिणायनम्‌ | ऐसा कहा गया | परन्तु जब तक सूर्य उत्तर 
की तरफ रहता है वो छे महीने अथवा उत्तरायण के छे महीने 
'इस अर्थ के बतलाने वाले जो शब्द ऊपर आये हैं उनका अर्थ 
क्या ? सब टीकाकारों के मत से मकर संक्रमण से लेकर कके 
संक्रमण तक के ये छे महीने हैं ऐसा किया है । परन्तु यह अर्भ 
वैदिक ग्रन्थों के वर्णन से बिलकुल उल्टा है । ऊपर लिखे प्रमाणों 
के अनुसार उत्तरायण के दोनों ही अर्थ हो सकते हें । परन्तु 
-शतपथ॥ ब्राह्मण में देवों के ऋतु ओर पितरों के ऋतु कहे हैं । 
'बसन्तो ग्रीष्मो वर्षा ते देवा ऋतवः । शरद्‌ हेमन्तः ` शिशिरस्ते 
'पितरो. ... ..स यत्र डदगावतेते देवेष तहि भवति देवांस्तह्मभिः 
गोपायति अथ यत्र दक्षिणावतते पितृष तहि भवति पित 'स्तह्म॑भि- 
गोपायति' ऐसा कहा है । इस प्रमाण से उत्तरायण के अर्थ के 
विषय में सब शाङ्काये प्राय: मिट जावेंगी । यदि वसन्त ग्रीष्म वा 
वर्षा ये देव ऋतु हैं वा सूर्य जब उत्तर को जाने लगता हे और 


उस समय वह देवों के बीच सें रहता है तो स्पष्ट है कि उत्तरायण 
eS ene SUES Ge SRT 


कै प्रोफेसर भाजु के मत से--अग्निज्योति' इसके स्थान में 'अझि- 
ज्योति' ऐसा पाऽ होता तो अच्छा होता । श्रीसद्धगवद्गीता--उपसंहार- 


-भगवढ्गीदा का अभ्यास TE २३ देखो । 


¶ शतपथ ब्राह्मण २-१-१-३ | 


ताला रह 

| 

ए- ` का आरम्भ वसन्त सम्पांत से ही होना चाहिये । 

मा- मकर संक्रमण से उसका आरम्भ होता है यह कहना योग्य 
रस नहीं हो सकता है । कारण यह है कि देवताओं का पहला ऋतु 
पा जो वसन्त है उसका आरम्भ कहीं भी मकर संक्रमण से नहीं 
पा होता | इस कारण देवलोक देवयान किवा उत्तरायण इसका अथ 
[र्‌ बसन्त सम्पात से INA सम्पात Wed तक का, वसन्त ग्रीष्म वर्षा 
ने इन ऋतुओं का छे महीने का समय ही मानना चाहिथे | 

र्थ | इस ही कारण जब तक इसके विरुद्ध कोई प्रमाण न मिले 
के तब तक प्राचीन वैदिक काल में वर्षारम्भ वसन्त सम्पात में सूर्य 
भै के आने पर ही होता था ऐसा मानने में कोई हानि नहीं | और 
Ut जिस अर्थ के अनुसार इस ही समय qa उत्तर गोलाध में जाता 
g है उस अर्थ में उत्तरायण का आरम्भ भी उस ही समय होता 
। | होगा | इससे यह स्पष्ट हे क्रि उत्तरायण, वसप्त ऋतु, संवत्सर 
ते । वा यज्ञ इन सव का आरम्भ भी सूर्य के वसन्त संपात में आने 
7 ` पर ही हाता होगा | इसके छौ महीने पीछे शरत्संपात में सूये के 
i | आने पर दूसरा विषुव दिन आता होगा। ओर इन आगे के छ 
के | सहीनों को पितृयान वा दक्षिणायन कहते Al ऊपर एक स्थान पर 
T | कहा गया है कि वैदिक काल कें 'अनन्तर के ज्योतिष प्रथं सें 
र । चषारस्म मकर संक्रमण से भी दिया गया है परन्तु यह फर बदल 
ए , कव हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इतना 
ज्र अबश्य हे कि इस अन्तर के पड़ जाने पर उत्तरायण का अर्थ 


{ 
- | भौँ,वद्ल गया। इस कारण वैदिक कथाओं का अथ लगाते 
। समय उत्तरायण वा देवलोक अथवा देवयान इन शब्दा का अथ 
अच्छे प्रकार ध्यान में रखना चाहिये | कारण यह्‌ है कि प्रसिद्ध | 
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ज्योतिषी भास्कराचार्य जी का उत्तरायण देवताओं का दिन केसे 
इस प्रक्रार की भ्रान्ति हुई थी। कारण उनके समयमें भी उत्तरायण 
का प्रचलित अर्थ मकर से कर्क संक्रमण पर्यन्त तक का समय 
था | परन्तु देवताओं का दिवस अर्थात्‌ सूय्ये जितने समय उत्तर 
गोलार्ध में रहै उतना काल होता है। ऐसी दशा में उत्तरायण 
देवदाओं का दिन होता था यह जमाव केसे AA । इस शंका का 
समाधान भास्कराचार्य ठीक-ठीक नहीं कर सके और 'तत्फल- 
कौर्तनाय दिनोन्मुखे Se दिनमेव तन्मतम्‌? ऐसा कह कर किसो 
तरह वक्त निकाला है । परन्तु उनको यदि उत्तरायण अर्थात 
वसन्त स्रंपात से शरत्‌ संपात तक का समय पहले माना जाता 
था यह्‌ विदित होता तो यह भूल नहीं होती । अस्तु । 


इस प्रकार प्राचीन वैदिक समय में वसन्त संपात में वर्षारम्भ 
होता था परन्तु वर्षारम्भ काल के वश से मकर संक्रान्ति पर आ 
ठहर | इस अन्तर के पड़ने के साथ ही साथ उत्तरायण का 
पुराना अर्थ बदल कर वष के अयन विभाग का वह सूचक वन 
गया । इतने पर ही समाप्ति नहीं हुई परन्तु वषोरम्भ के साथ 
साथ यज्ञ का आरम्भ भी मकर संक्रान्ति पर आ ठहरा । 
आर तत्तिराय संहिता में यह अन्तर पूर्ण रूप से देखा जाता 
है । यदि शतपथ ब्राह्मण में उत्तरायण के विषय में कुछ न लिखा 


हाता ता उत्तरायण शब्द का पुराना अर्थ समझना असम्भव 
हो जाता । 


पत... 
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तथापि इस पुरानी पद्धति को बिलकुल ही नहीं भूल गये थे। 
कारण नक्षत्रसत्र के हेतु वसन्त संपात को ही आरम्भ में रखते 
थे | अब तक भी नमदा के दक्षिण की तरफ अपन लोग व्याव- 
हारिक वर्ष का वसन्त संपात से ही आरम्भ मानते हैं । तथापि 
उत्तरायण में करने को कही हुई सव धार्मिक विधि मकर संक्रमण 
सें आरम्भ होने वाले उत्तरायण में करते हैं ॥ अथात अब तक 
अपन दुहेरा वषारंभ मानते हँ तथापि प्राचीन आयो ने पुरानी 
पद्धति छोड़ देने के डर से ढुहेरी पद्धति स्वीकार कर रक्खी थी 
इसमें आश्चर्य करने की क्या आवश्यकता है । 

अब तक हम ने ऐसा देखा है कि प्राचीन समय में आये 
लोगों का वर्ष नाक्षत्र सौर था ओर महीने चान्द्र थे ओर वह 
वर्षारम्भ वसन्त संपात से माना जाता था । उस ही प्रकार जब 
इस वषोरम्भ को बदल कर मकर संक्रमण से मानने लगे तब पहले 
का वषारम्भ भूल में न डाल कर उस का यज्ञकर्म म उपयोग 
करने लगे तथा अन्य काया में नवीन वषारम्भ को मानत थ | 
अब संपात के चलने से ऋतुचक्र जेसे जसं पाछे सरक़न लगा 
वैसे वैसे वेदिक ऋषियों ने अपने पञ्चाङ्गों में फेरफार किया था 


८ वास्तव में देखा जाय तो इस समय वसन्त संपात में सूयं आता 
है उस समय फाल्गुन का महीना रहता है । ऑर अपने वष का AT 
चैत्र से होता है । पांचवीं शताब्दी में नक्षत्रसत्र की अश्विती.से आरम्भ | 
होने की रीति प्रचलित हुई । उस समय वसन्त ऋतु का वास्तव स चत्र _ 
मास में आरम्भ होता था । वर्षारम्भ भी उस ही समय होता था तब से | 
वसन्त संपात यद्यपि पीछे पड़ चुका है तथापि वर्षारम्भ चेत्र म आरम्भ 
करने की पद्धति वैसी की वैसी स्थिर रही है । 

२ 


[ical 
या क्या यह देखना है । वर्तमान समय के अपने पश्चाङ्ग वसन्त 
संपात रेवती के चतुर्थ चरण में मानकर बनाये जाते हैं और 
यद्यपि वसन्त संपात इस समय रेवती से अठारह अंश पीछे सरक 
आया हे; तथापि अपन agama का आरम्भ अश्विनी 
नक्षत्र से ही करते हैं । रेवती पर वसन्त संपात शालिवाहन शक 
४९६ के आस पाल था और उस समय से ही वर्तमान काल की 
पद्धति का आरम्भ हुआ है ऐसा मात कर बसन्तसम्पात का 
स्थान नक्षत्र चक्र में बदलता गया इस विषय में कोई प्रमाण 
मिलता है या क्या यह अब देखना रहा है । ऊपर एक स्थान में 
कहा ही है कि वैदिक ऋषियों के आकाश सम्बन्धी वेध नेत्र 
मात्र से लिये गये थे इस कारण उन वेधों में गणित का अधिक 
झगडा नहीं करना पड़ता है, हमको भी उस ही प्रकार की साधा- 
रण रीति को स्वीकार करना चाहिये । सूर्य के अत्यन्त संनिहित 
तारों का देखना ये ही जिस किसी तारे की गति निश्चय करने 
का उपाय है उन वैदिक ऋषियों ने क्रान्तिवृत्त के २७ भाग» 
“ गणितानुसार किये थे यह सम्भव नहीं । ये २७ भाग मोघम 
प्रमाण से मुख्य मुख्य तारों के चिन्हाँ से किये हुए होने 


% कुछ सायनवादी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं । अत्यन्त 
प्राचीन काळ में भो सक्षत्रं का समान विभाग था और उनका आरम्भ 
वसन्त संपात से होता था इस कारण संपात से १३। २० तेरह अंश 
बीस कला इतने विभाग को अश्विनी और उससे आगे इस ही प्रकार के 
तेरह अंश बीस कला के विभाग के भरणी आदि:नाम थे । परन्तु कैलास- 
वासी शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित ने इस मम्त्र का खण्डन कर उस्न समय 
तारात्मक ही नक्षत्र थे ऐसा बतलाया हे। . 
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चाहिये | अर्थात्‌ उस समय सूर्य अमुक नचत्र में था इस प्रकार 
के उल्लेख वेदिक ग्रन्थों में मिलें तो उनका अर्थ ये है कि सूर्य उस 
नाम के नक्षत्र FSA के समीप था; यह समझना चाहिए । 
अब यह स्पष्ट ही है कि ऐसे स्थूल वेधों में दो तीन अंशों तक 
किसी समय भूल हो सकती है । तो भी उस वै दिक काल जैसे पुराने 
समय का निर्णय करने में बिलकुल निरुपयोगी है ऐसा नहीं है । 
कारण सूर्य की क्रां त वृत्तीय स्थिति में यदि पाँच अंश की भूल 
रह जाय तो केवल ३६० वर्षो का अंतर अपने हिसाब में पड़ेगा। 
इतना अस्तर जहाँ काल की संख्या हज़ारों की संख्या में करना है 
उस स्थान में नहीं के बराबर कहा जाय तो कोई हानि नहीं। 
अस्तु । परन्तु अपने आगे के वर्णन में aga sata, सम विभागा- 
त्मक न समभकर उस उस नाम के नक्षत्र का पुञ्ज समभना 
चाहिए । अब जैसे वसन्त-संपात-बिन्दु बदलता जायगा वैसे 
ही अयनान्त frag भी बदलता जायगा । ओर इसौ कारण वैदिक 
ग्रन्थों में वसन्त संपात की वदली हुई स्थिति के. विषय्र में कोई 
लेख मिले at उसके अनुरोध से होने वाले अयनान्त के अंतर के 
विषय में भी उल्लेख मिलना चाहिए | ओर ऐसे उल्लेख मिल जाँय 
तो अपने इस अनुसान में अधिक प्रमाण मिल सकेंगे.। अब यहां 
बसन्त संपात की स्थिति के विषय में कोन कौनसे उल्लेख हैं उनका 
विचार करते हैं । और वह वसन्त संपात कृत्तिका नक्षत्र पर या 
ऐसा बतलाने वाले बाक्यों का विचार करते है। 

` वराहमिहिर के समय बसन्त संपात रेवती के चतुथ चरण पर 
% बृहत्संहिता ३-१ या २ | 
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था यह सुप्रसिद्ध है । ओर वराहमिहिर ने अपने अन्थ में दो स्थानों | 
में अपने से प्राचीन ग्रन्थों में वर्णन की हुई अयनान्त | 
बिन्दुओं की स्थितियों के विषय में स्पष्ट उल्लेग्न किया है । # बह | 

` कहता है कि सांप्रतकाल में अयन पुनवसु के संनिहित से है 
` पहले आश्लेषा के पास से था'। इस वराह मिहिर के कथन में | 
गर्ग ओर पराशर के वचनों का, भी प्रमाण है । इस ही प्रकार 1 
महाभारत में भीष्माचार्य शरशय्या पर पड़े हुए उद्यगयन के | 
आरम्भ होने तक मरण की प्रतीक्षा करते रहे, और यह उदगयन | 
! का आरम्भ माघशुक पक्ष में हुआ ऐसा वर्णन है । इसके अनुसार 
धनिष्ठारम्भ में उदगयन होता था ओर कृत्तिका पर वसन्त सम्पात 
होता था यह स्पष्ट है । वेदाङ्ग ज्योतिष में भी यह ही स्थिति दी है। 
उसमें उत्तरायण धनिष्ठा के आरम्भ ओर वसन्त सम्पात भरणी के 
आगे १० अंत पर,दक्तिण अयन आश्लेषा के अर्ध पर वा शरत्संपात 
विशाखा के संनिहित था इस प्रकार अयन वा संपात की स्थिति 
दी है । इस. पर से ज्योतिषी लोगों ने अयन चलन की मध्यमगति 
१ वर्ष में ५० विकला ओर वेदाङ्ग ज्योतिष के अयनादिकों की स्थिति 

। इस्वी सन्‌ से पूव १३०० वष के लगभग मानी है | 

| तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण वा दूसरे कई acai में 
बहुत स्थानों में नक्षत्र चक्र का आरम्भ कृत्तिका aga से किया है। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में |'कृत्तिका नक्षत्र में अग्न्याधान करना चाहिए, 


१ चित्र देखो। र इस 
† वेदाङ्ग ज्योतिष ५ 
|... ` १-१-२-१ वा १-१-२-६. 


ब्रद-काल-निणय 


। चित्र के मध्य में पथ्वी है, और उसके चारों ओर क्रान्ति-बत्त (20412) | hi 
पता है, यह मान कर ही चित्र बनाया गया है इस पर से वसंत संपात अमुछर || 
. पेड जान लेने पर इस बात का भी. पता कग सकता है कि अन्य प्रधान बिन्दु कि 
| हैं; साथ ही इससे उत्तरायण का महिना भी जाना जा सकता है । र 


6 
Is 
RW i । 
By Shes 
न Zhe 
SF Ww 
पा 
छठ 
“he 
BB OW 

छ 

प्रि 
Lis 
hs ls od 

| 


= त - 


ही रीति से करना चाहिए | 
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कारण कृत्तिका नक्षत्रों का मुख है! ऐसा कहा है । इसका अर्थ 
भी कृत्तिका नक्षत्र से वषोरम्भ होता था यह स्पष्ट ज्ञात होता है । 
कारण यह है कि उसही व्राह्मण में मुखंवा wae ऋतूनां वसन्त? 
अर्थात्‌ वसन्त ऋतु ऋतुओं का मुख है वा वसन्त ऋतु वर्ष 
में पहला ऋतु है ऐसा कहा है। अथात्‌ इन दोनों वाक्यों का 
एक ही प्रकार का प्रयोग होने के कारण उनका अर्थ भी एक 


ga ही तैत्तिरीय ब्राह्मण में ® ये नक्षत्र देवताओं के मन्दिर 
हैं उनमें भी देव नक्षत्रों में कृत्तिका पहिला हे व विशाखा अन्त्य , 
का है वा यम नक्षत्रों में अनुराधा पहिला है और अपभरणी 
अन्त्य का है? ऐसा कहा है | पहले एक स्थान पर कहे हुए शत- 
पथ ब्राह्मण के वचन के आधार पर इस तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
वाक्य का अर्थ लगाना चाहिये। अथात्‌ शतपथ में कहे हुए 
दो aaa विभागों का देवयान वा पिठयान से सम्बन्ध है। तात्पये 
यह है क्रि कृत्तिका से विशाखा पर्यन्त देव नचत्र हैं, और इन 
नक्षत्रों में जब तक सूर्य रहें तब तक देवयान वा उत्तरायण, ओर | 
वाकी यम के नचत्र हैं और उनको पिढ्यान माग अथवा दक्षिणाः | 
यन के समझना चाहिये | ये देव नक्षत्र दक्षिण की ओर चलते हैं a. 
और यम नक्षत्र उत्तर की तरफ चलते हैं | अर्थात्‌ सूय AAT 
में जितने काल रहता है उतने काल वह क्रम से उत्तर वा दक्षिण . 
दिशाओं में रहता है । इस प्रकार वर्तमान कालके रूप में इसका 
= 
@ १५-२-७ 3 कत | 
† यानि देवनक्षत्रागि तानि दक्षिगेन परिय 
चाणि तान्युत्तरेण' ७ | ४ । ८ ; 
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वर्णन है । और इसके हेतु यह वर्णन प्रत्यक्ष देखकर किया गया an 
होगा ऐसा सहज ही समझ में आता है । इस सारे विवेचन से ताण 
यदि सब बातें यथार्थ हों तो इन वैदिक ग्रन्थों के समय में वसन्त 
सम्पात के समय कृत्तिका ATA पर उदगयन का आरम्भ होताथा उस 
qe अतिस्पष्ट है । 2 
परन्तु तैत्तिरीय संहिता में इससे भी अधिक महत्व का ऐसा 
स्थल है | उस स्थान पर गवामयन जैसे वार्षिक सत्र के आरम्भ का कि 
उत्तम समय कोनसा है इस विषय का विवेचन किया हे । उसका 


ay 


a 
LY 


A 

सारांश ये है कि--संवत्सर की दीक्षा लेने वाले को एकाष्टका के | यह 
दिन दीक्षा लेनी चाहिये | एकाष्टका संवत्सर की पत्नी है । अर्थात्‌. | संर 
एकाष्टका के दिन में दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आरम्भ में दीत्ता लेते | सं 
हैं । परन्तु बो संवत्सर की पीडा के लिये दीज्ञा लेते हैं और उनका अ 
अन्तिम नाम वाला ऋतु होता है। और संवत्सर भी उलटा | इर 
होता है | इस कारण फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन दीक्षा लेनी | है 


चाहिये । क्योंकि वह संवत्सर का मुख है । और उस दिनमै ' कर 
दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आरम्भ में दीक्षा लेते हे । तथापि 


एकाष्टका का सोमक्रय होता हे । इस कारण वह निष्फल 
नहीं होती । ये MS सत्र करके उठे कि उनके साथ साथ 


| 3 
' उसमें १ दोष है वह यह कि उनका विषुवान्‌ मेघयुक्त दिन | बि 
में आता है । इस कारण चित्रा पूर्णमासी में दीक्षा लेनी | म 
चाहिये | क्योंकि वह संवत्सर का मुख है । इस कारण उस दिन ' फ 
में दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आरम्भ में दीक्षित होते हैं । | य 
इसमें कोई भी दोष नहीं । पूर्णिमा से पूर्व चौथे दिन | तु 
| दीक्षा लेनी चाहिये । कारण यह है कि उसके योग में | व 
। 
| 


याः 
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ओषधि ओर बनस्पतियां भी उठती है” इस ही प्रकार का विषय 
ताण्ड्य Aten में भी आया है ।ई ओर वहां के शब्द भी थोडे 
से अन्तर से येकेये दी हैं | इसमें जो एकाष्टका शब्द है 
उसका अर्थ सब मीमांसकों के मत में माघ मास की बुदी अष्टमी 
है । इस दिन में वार्षिक सत्र का आरम्भ करना चाहिए ऐसा 
पहले कहा गया है.। परंतु उसमें तीन अड्चन हैं । पहली यह 
कि जिस समय हम ठण्ड से अत्यन्त त्रस्त होते हे उस समय 
एकाष्टका आती है । दूसरी यह है कि इस दिन में दीक्षा लेने से 
यदि वर्षारम्भ में दीक्षा ली ऐसा माना जाय तो ऋतुओं के 
संबन्ध से देखने पर ये दीक्षा अन्तिम ऋतु में ली जाती है | इसके 
संबंध में १तारुड्य ब्राह्मण में ऑर भा एसा लिखा है. कि--वों 
अवभत स्थान में जाते हैं तब उनको पानी से आनन्द नहीं होता | 
इसका कारण यह है कि पानी उस समय अत्यन्त ठन्ढा हाता 
है ऐसा टीकाकार कहता है.। अब एकाष्टका के दिन सत्रारस्भ 
करने में तीसरी आपत्ति यह है कि कि संवत्सर उस समय व्यस्त 
BML उलटा होता है। इसका अथ शबरादिकान द्क्षिणायनाः 
fag से सूर्य माघ की तरफ बदलने से अयन पलट जाता है इस 
प्रकार से किया है । अब ये आपत्तियां न आवे इस कारण 
फाल्गुन की पूर्णमासी में दीक्षा लेनी चाहिय एसा कहा है | कारण 
यह है कि ऐसा करने से भी संवत्सर के आरम्भमें दीक्षा लेन क 
तुल्य हो जाता हे । परंत उसमें भी एक दाप यह है कि विषः 


~ 


श्‌ जादे के मौसम में जा और ष्टि "| 
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[ ९७४ ॥ 
इस कारण चित्रा पूर्णिमासी में अर्थात्‌ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा में 
दीक्षा लेनी चाहिये ऐसा सूचन किया है । और ऐसा करने से 
कोई त्रुटि नहीं आती । अर्थात्‌ वर्षारम्भ में दीक्षा लेने के तुल्य 
होने पर भी ऊपर लिखी हुई कोई त्रुटि इसमें नहीं आती । 
परंतु इससे भी उत्तम दूसरा समय कहा गया है | वह 
पूणमासी के पहले के चार दिन हैं । यह समय यदि साधा जाय 
तो एकाष्टका भी उपयोग होता है । क्योंकि उस दिन सोमक्रय 
पड़ता है ऐसा लिखा गया है । इसके आधार से पूर्णमास एकाष्ट- 
का के पहले का अर्थात्‌ मघापूणमास है ऐसा जैमिनि आदि मीमां- 
सको ने निश्चय किया है, ओर इसका ओर वातों से भी मेल 
बेठता है। सोमाकर ने लोगाक्षी का माघ की पूर्णिमा के पहले 
चार दिन सांवत्सरिक सत्र के लिए दीक्षा लेते हैं” ऐसा वचन एक 
स्थान में दिया है इससे विदित होता है यह पूर्णिमा माघ की 
हाँ होनी चाहिये ऐसा दीखता 2 । यदि ऊपर लिखा हुआ मीमां- 
सका का कथन ठीक हो तो इस पर से अपने इस प्रस्तुत विषय 
पट जो अनुमान निकलते हैं वो इस प्रकार है-- 
UW साहेता क समय उदगयन का आरम्भ &माव 
कृष्णा अष्टमी के पहले बहुत करके माघ की पूर्णिमा का होता 
होगा | कारण यह्‌ है कि अष्टमी को अयन पलट जाता है ओर 
पूणमा क पूव चार दिन में नहीं पलटता है । ऊपर लिखे हुए 
CNA संहिता क प्रमाण में सत्रारम्भ वषारम्भ में ही होना 


दै माव की कृष्ण अष्टमी उत्तर देशों में जहाँ पूर्णिमान्त मास माना 
जाता हे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी हे । 


| 
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चाहिये ऐसा कटाक्ष मालुम होता है ओर इस ही कारण माघ 


की पूर्णिमा एक वर्षारम्भ का दिन होना चाहिये | यह वर्षारम्भ 
उदगयन के आरम्भ से ही होता था। परन्तु एक ही समय पर 
एक एक महीने के अन्तर से समान तीन वषारम्भ होना 'संभव 
नहीं | इस कारण से फाऱ्गुन की पूर्णिमा वा चैत्र की पूर्णिमा 
ये दो पुराने वर्षारम्भ तेत्तरीय संहिता में कहे हैं। और उस समय 
विषुवान्‌ का सच्चा अर्थ भूल में पड़ गया था ऐसा स्पष्ट दीखता है। 

इस रीति से ऊपर लिखे विवेचन के द्वारा तेत्तरीय संहिता के 
समय वसन्त संपात कृत्तिका पर था ऐसा बतलाने में प्रबल प्रमाण 
मिलता है | कारण उदगयनारम्भ माघ फी पूर्णिमा को होवे तो 
दक्षिणायनारम्भ मघा नक्षत्र पर सूर्य के रहने से होना चाहिये | 
अथात्‌ वसन्त संपात कृत्तिका पर होना ही चाहिये | इस रीति 
से वेदाङ्ग ज्योतिष के सिवाय तत्तरीय संहिता वा ब्राह्मण ग्रन्थों 
में मिलने वाले चार भिन्न भिन्न प्रमाण वचना स वसन्त संपात 
कृत्तिका पर था यह स्पष्ट दिखलाया गया | 

( १) एक नक्तत्रचक्र का वा उसके अधिष्ठातु देवता का 
कृत्तिका नक्षत्र से आरम्भ किया गया है ऐसा बतलाने वाला 
वचन, | । 
(२ ) दूसरा कृत्तिका नक्षत्रों का मुख है ऐसा स्पष्ट बतलाने 
वाला वचन, 

( ३ ) तीसरा कृत्तिका से देव नक्षत्रों का आरम्भ होता है. 
यह बतलाने वाला वचन, 

( ४ ) चौथा माघ की पूर्णिमा में उद्गयनारम्भ होता था 


> 


) 


ऐसा स्पष्ट बतलाने वाला सत्रारम्भ के दिन के विषय का 
विवेचन । णा sgh 

इन सब वचनों में प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पने से वसन्त संपात 
का संबन्ध कृत्तिका से लगाया गया है । ओर इस वात को सिद्ध 
करने के लिये ओर प्रमाणों की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 

अब कृत्तिका अथात्‌ इस नाम का तारकापुज AM कर 
तेत्तरीय संहिता का समय ईसवी सन्‌ से पूर्व अनुमान से २३५० 
वषे आता है । परन्तु कुछ यरोप के विद्वान्‌ इस कृत्तिका नक्षत्र 
को विभागाःमक समझ कर इस समय को इसवी सन्‌ से पूव 
१४२६ वप पर्यन्त लाते हें । परन्तु जो गृहस्थ वैदिक ऋषियों को 
अयनान्त बिन्दु वा संपात बिन्दु आदि बातों का सूक्ष्म ज्ञान होना 
संभव ही नहीं था ऐसा कहते हैं वो ही उन ऋषियों को नक्षत्रों 
के समान विभाग करने में लगा देवें यह बड़े आश्रय की बात 
है । ऐसा कहना युक्ति को बिलकुल छोड़ कर कहना है | किंतु 
वैदिक काल की मयादा इससे भी पहले अर्थात्‌ २३५० वर्ष से 
भी पहले बहुत दूर है यह बात सबल ग्रमाणों से सिद्ध कर देने 
पर ऐसी कुशंकाओं को बिलकुल आधार नहीं मिलेगा । 

ated नामक पाश्चात्य विद्वान्‌ ने विशाखा का अर्थ दो 
शाखा वाला ऐसा करके इसका कारण विशाखा नाम पड़ने के समय 
संपात के १ यास्योत्तखृत्त विशाखा के दोनों तारों के ठीक बीच में 
होकर जाता था ऐसी कल्पना करके वसन्त संपातकों समविभा- 


१, दाना Hat सं जाने वाल दक्षिणोत्तर aul का याय्यात्तर वृत्त 


कहत हैं। ऐसे अनक वृत्त कल्पना क॒य जा सकते S| उनमें से दोनों सपातो | 


पर जाने वाले जो |. 0040 हात हैं वो सांपातिक याम्योत्तरबत्त कहलात हैं । 


| 


=a 


गात्मक कृत्तिका क आरम्भ में लाकर रख दिया है । अब तेत्ति- 
रीय संहिता वा वेदाङ्गज्योतिष इनके उद्गयनारम्भ के समय में 
केवल १५ दिन का अन्तर हे | ओर इतना अन्तर पड़ने मेंवसन्त 
संपात १४ अंश पीछा आना चाहिये । ओर इस स्थान से सम- 
विभागात्मक कृत्तिका & केवल ३ अंश २० .कला पर है । अर्थात्‌ 
aed का कथन निरथंक होता है । ये कृत्तिका तारात्मक ही 
माननी चाहिये | अथात्‌ तेत्तिरीय संहिता का समय बेन्टले प्रभति 
के मत के AGAR ईसवी सन्‌ से पूर्व १४२६ वर्ष न रखकर 
२३५० वष ही रखना चाहिये । 

ऊपर लिखे हुए तैत्तिरीय संहिता के संवत्सर सत्र के अनुवाक 
में चेत्र की पूर्णमासी वा फाल्गुन की पूर्णमासी इस प्रकार दों 
वर्षारम्भ दिये हैं । परन्तु तैत्तिरीय संहिता कें समय उदगयन के 
समय माघ के महीने में वर्षारम्भ होता था ऐसा ऊपर दिखलाया 
गया है | अब चित्रा पूर्णमासी व फाल्गुनी पूणमासी इन शाब्दे 
का अर्थ वेवर साहब के कथनानुसार चेत्र वा फाल्गुन महीने न 
मान कर उस उस महीने की पूर्णिमा का दिन मानना चाहिये । 
कारण यह है कि एकाष्टका के दिन दीक्षा लेने पर आने वाली 
अड्चणों को टालमे के लिये ये दूसरे दिन बतलाये गये हैं । 


— 


& एक समविभागात्मक नक्षत्र अर्थात्‌ १३°२० तेरह अंश बीस 
कला । अर्थात्‌ भरणी के १० दस अंश पूरे होने पर कृत्तिका तीन अश 
बीस कला ३०२० ऊपर रहेगी । अर्थात्‌ बेण्टले के कथनानुसार 
देख तो तैत्तिरीय संहिता के समय से वेदाडूज्योतिष के काल पर्यन्त केकर 
३०२० तीन अंश बीसकला इतना ही पीछे आता है। परन्तु वास्तव में 
वह १४० कस से कम alee अश पीछे आ गया है । : 
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अथात्‌ उनका सम्बन्ध तियत दिन के लिये है महीने के लिये 


नहीं । और यह अर्थ सायणाचाय समेत सब मीमांसक को 
सम्मत है | 

परन्तु इस चित्रा पूर्णमासी वा फाल्गुनी पूर्णमासी को वर्षा- 
रम्भ का दिन मानने में कारण क्या ? सायणाचार्य के मतानुसार 
देखने से ये दिन वसन्त ऋतु में आते हें इस कारण इनमें वर्षा- 
रम्भ बतलाया गया है । परन्तु तैत्तिरीय संहिता के समय चेत्र 
और वैशाख! ये दोनों महीने वसन्त ऋतु के थे फाल्गुन और 


चत्र नहा थ । इस अडचन का दूर करन क लिण सायणाचाय न | 


दुहेरी वसन्त की कल्पना की है । एक चान्द्र बा दूसरा सौर । 
चान्द्र वसन्त में फाल्गुन वा चेत्र डाले हें, ओर सोर वसन्त में 
चेत्र वैशाख डाले हैं । परन्तु ऐसा करने की कोई आवश्यकता 
नहीं | इसका कारण ये है कि चान्द्रवप और सोर वर्ष का मेल 
बैठाने के लिए अवश्य उस समय एक अधिक महीना रखते हैं । 
अथात्‌ चान्द्र सहीनों का व ऋतुओं का मेल बहुत समय तक 


नहीं रहता था । परन्तु सायणाचार्य कहते हें उस प्रकार यदि |: 


Get ऋतु साने जॉय तो फाल्गुन मास वसन्त ऋतु में नहीं आ 


सकता | सार वष का अपेक्षा चान्द्रवष लगभग ११ दिन कम 
हान क कारण आर ऋतु सूय पर अवलम्वित होने के. कारण एक | 


वार चत्र BSI प्रातपदा को वसन्त ऋतु का आरम्भ होव ता 


th IVES _ 7. 


[उस समय वसन्त संपात कृत्तिका पर था इस कारण वसन्त ऋतु | 
का आरम्भ वैशाख में होता था और वास्तव में देखा जाय तो वैशाख 
eee ज्येष्ट ये दोनों महीने वसन्त ऋतु के थे । 


== 


अगले वषे वही वसन्तारम्भ चेत्र शुक्ठा द्वादशी को होगा। ऐसे 
होते होते तीसरे वषे अविक मास रखने पर फिर वो चेत्र के 
महीने में पहले ठिकाने पर ही आ जायगा । इस प्रकार दुहेरी 
ऋतु रखने से वसन्तारम्भ आगे वैशाख तक चला जायगा, परन्तु 
फाल्गुन के महीने तक पीछे हटना संभव नहीं। सायणाचार्य के समय 
अथात चोदहवी शताव्दी में वसन्त ऋतु का आरम्भ अबकी तरह 
फाल्गुन के महीने में ही होता था | परन्तु उस समय तैत्तिरीय 
काल की अपेक्षा उदागदनका आरम्भ एक महीने से भी कुछ 
अधिक पीछे हट गया था । इस बात की कल्पना न होने केः 
कारण सायणाचाय ने परस्पर विरुद्ध दीखने वाले ऊपर कहे हुए 
वषारम्भ की दुहेरी ऋतु कल्पना करके किसी भी तरह एक 
वाक्यता करने का प्रयत्न किया है । 

परन्तु अब संपात चलन होने से वर्षारम्भ में अन्तर होता 
जाता है वह समझने पर सायणाचाय की युक्ति उचित नहीं इस 
कारण उसको छोड़ देना चाहिये । 

सुश्रुत के वैद्यक ग्रन्थक में 'फाल्गुनचेत्रो बसन्तः' इस प्रकारः 
एक जगह लिखा है | परन्तु यह भाग उस पुस्तक में किसी ने 
पीछे से जोड दिया होगा ऐसा दीखता है । क्योंकि इस विषय 
के कुछ ही पूर्व माघादिक मासचक्र वा शिशिरादि ऋतुचक्र कह 
कर माघ फाल्गुन में शिशिर ऋतु, चत्र वेशाख में वसन्त ऋतु 
इत्यादि कहा है | इससे यह प्रतीत होता है कि फाल्युनचेत्रौ 
वसन्तः’, इत्यादि वर्णन पीछे से किसी ने प्रक्षिप्त कर दिया होगा. 


सूत्र स्थान अध्याय ६, 


ies. 


सुश्रुत और चरक इन अन्थों का सार वर्णन करने वाले वाग्भट्ट ने 


"फाल्गुनचेत्रो वस्तन्तः? इत्यादि वर्णन का कोई संवन्ध न लाकर | 


इससे पहले कही हुई माघादि मासो की वा शिशिरादि ऋतुओं 
की पद्धति दी है । इस पर से 'फाल्गुनचेत्रो वसन्तः? इत्यादि 
'वणेन वाग्भट के समय में सुश्रुत ग्रन्थ सें नहीं होगा, और यादि 
होगा तो इतना भाग सुश्रुत का ही होगा यह वाग्भट को प्रतीत 
नहीं हुआ यह स्पष्ट है । 

अस्तु । तो अब इन प्रमाणों से तैत्तिरीय संहिता के समय फाल्गुन 
वसन्त का महीना था ऐसा कहने का कोई प्रमाण नहीं | इस 
'कारण सायणाचार्य का यह अर्थ इस स्थान में तो मान्य नहीं 
Peat जा सकता | इसके सिवाय यह अर्थ कितने ही ब्राह्मण ग्रन्थ 


' व सूत्र ग्रन्थों में आये हुए फाल्गुनी पूर्णिमा ये संवत्सर की प्रथम 
'रात्रि' ऐसे, अर्थ वाले वचन के भी विरुद्ध है । तेत्तिरीय ब्राह्मण 


में “उत्तरा फाल्गुनी ये संवत्सर की प्रथम रात्रि है । और संवत्सर 
के आरम्भ में अग्न्याधान करने वाला पुष्कल संपत्ति वाला होता 
ऐसा कहा है । इस ही प्रकार सत्रकारों Ap भी संवत्सर का 


आरम्भ फाल्गुनी अथवा चेत्री पूर्णिमा के दिन करना चाहिये । 
'ऐसा स्पष्ट लिखा है || । अब इन सब वचनों का यदि कुछ अर्थ | 
“होता होगा तो फाल्गुन की पूर्णिमा ही वर्ष की पहिली रात्रि है 


@ एषा इ सवत्सरस्य प्रथमा रात्रिया फाल्युना पाणसासा? झा० ब्रा० 
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ऐसा वास्तव में एक समय मांनते होंगे ये स्वीकार करने के सिवाय 
ई दूसरी गति नहीं | 

अब यदि ऊपर लिखे अनुसार फाल्गुनी पूर्णिमा संवत्सर का 
ga है” इस तेत्तिरीय संहिता के वाक्य का सायणाचार्य का दिया 
हुआ अथ ग्राह्य नहीं तो कौन सा. लेना चाहिए । फाल्गुन की 
पूर्णिमा को वसन्त संपात में वषारम्भ होता होगा यह कल्पना ही 
नहीं की जा सकती | कारण यह है कि इस रीति से वसन्त 
सम्पात उत्तराभाद्र पर आता है ओर ऐसी संपात की स्थिति 
के लिए इस्वी सन्‌ से Tap २०००० वषे तक आपको जाना 
पडेगा । परन्तु उस से कुछ अर्थ नहीं । अब रहा दूसरा रास्ता 
अर्थात्‌ उस पूर्णिमा को उत्तरायण के आरम्भ. में वषारम्भ 
होता होगा यह मानना | माघी फाल्गुनी ओर चेत्री ये पूर्णिमायें 
एक ही स्थान पर एक ही काम के लिए बतलाई गई हैं 
इससे यही अर्थ सच्चा होना चाहिये ऐसा सहज में अनुमान 


। होता है ओर यह अर्थ बिलकुल खाभाविकओर युक्ति सिद्ध है। 


ओर तेत्तिरीय संहिता के भाष्यकार भास्करभट्ट ने ये ही मत 


Parla की पग प्रदक्षिग। होने में अनुमान से २६००० वष तक 
राति है। परन्तु क्रान्तिवृत्त की एक प्रकार की उलटी दिशा की गति होने से 
वह समय २१००० वर्षा का होता el वत्तमान काळ म वसन्त सपात 
पृवांभाद्रपद में है । परन्तु “फाशगुती पुणमा यह संवत्सर का मुख है। 
इस पर से वजन्त संपात उत्तरा भाद्रपद पर होता था यह समझने पर 
तब से अब aH संपात की १ पर्ण प्रदक्षिणा होकर दूसरा 'प्रदाक्षणा का 
आरम्भ हो गया और बसन्त संपात. फिर पूर्वा भाद्रपद पर आ गया है 
ऐसा सासना पड़ता है और इतनी. बात होने को २२०१०, aT चाहिय ॥ 


अ छा 


दिया है | उसके कहे अनुसार फाल्गुनी पूर्णिमा को किसी समय 


उदगयन में वपारम्भ होता होगा । इस मत में वेदिक काल | 


की मर्यादा ओर २००० वर्षे पीछे जाती है | इस कारण यूरोपीय 
विद्वान्‌ इस मत को मान्य करने के लिए तैयार नहीं होते । परन्तु 
जो बात प्रबल प्रमाण से सिद्ध हो जाय उसके योग से कितने ही 
विद्वानों को पूर्वे कल्पित कल्पना में कुछ विरोध भी पड़े तो वह 
कल्पना भी इतने ही कारण से कभी नहीं छोड़ देनी चाहिए | 
ऊपर कृत्तिका नक्षत्र में वसन्त संपात होता था इस बात को 
सिद्ध करने के लिए आपने देखा ही है कि नक्षत्र चक्र का आरम्भ 
कृत्तिका से किया है ओर दूसरे उदगयन माघ as में होता 
था, तीसरे दक्षिणायन नक्षत्र पितरों के थे, और चोथे शारद 
संपात के समीप के नक्षत्रों में होकर सापातिक यास्योत्तर के जाने 
का संभव है । सारांश ये है कि यदि वषारम्भ माघ में होता था 
ऐसा मान लिया जाय तो उसमें क्रान्ति वृत्त के अयनादि प्रधान 
बिन्दु क्रांतिवृत्त में अयनादि प्रधान बिन्दुओं के नक्षत्र स्थान संबन्धी 
स्थान ठीक ठीक मिल जाते हैं इस रीति से: वह इस बात को 
अप्रत्यक्ष पने से सिद्ध करते हें । अब वैदिक समय में फाल्गुनी 


cc ~ 


पूणिमा को उद्यगयनारम्भ में वषीरम्भ होता होगा इस बातको 
सिद्ध करने के लिए इस ही प्रकार का कोई प्रमाण मिलने योग्य | 


है कि नहीं यह्‌ देखना है । ऋतु एक महीना पीछा लाने को स्थूल 


मान से वसन्त संपात को. दो विभागात्मक नक्षत्र पीछे लाना | 
~ ९. ७ ~ ~ | 
चाहिए | अथात्‌ उद्गयनारम्भ यदि माघ में न होकर फाल्गुन में 


होता था तो वसन्त संपात भी कृत्तिका के आगे दो नक्षत्र अथात 


मृगशीष में आवैगा | इस ही प्रकार को वा शरतूसंपात 
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क्रम से उत्तरा फाल्गुनी वा मूल इन नचत्रं में. होगा | इसके लिए 
संपातादि बिन्दुओं की इस प्रकार की क्रात्तिवृत्त पर स्थिति 
दिखलाने का बैदिक ग्रन्थों में क्या प्रमाण है यह अब देखना है । 
कृत्तिका की तरह, मृगशीर्ष नक्षत्र भी . नक्षओं के आरम्भ में 

माना जाता था ऐसा वैदिक ग्रन्थों में स्पष्ट तरह से कहीं पर लिखा नहीं 
मिलता; तथापि मृगशीर्ष का जो दूसरा नाम -आग्रहायण है उस 
पर से ऐसा दीखता है | आग्रहायण का अर्थ वषोरम्भ करने 
वाला है. | परन्तु उस नच्तत्रकों यह नाम कैसे मिला यह प्रश्‍न 
है ? कोश कर्ताओं ने व्युत्पत्ति देते समय मागशीर्षी पूर्णिमा को 
वर्ष की प्रथम रात्रि होने के. कारण आग्रहायणी कहा है | 
और आग्रहायणी में पूण चन्द्र मार्गशीर्ष में होता है इस कारण 
मार्गशीर्षेको आग्रहायण नाम भी इस ही से मिला ऐसा कहते हैं । 
यह्‌ ठीक है । परन्तु वो यह और कहते हैं कि अमरकोश में कहे 
अनुसार . मार्गशीष का अम्रहायणी नाम है | कारण उस नचत्र 
पर चन्द्रमा के आने से पहले वर्षारम्भ होता होगा | परन्तु यह. 
कहना ठीक नहीं | कारण ATA पर से पूर्णमास को नाम देने की 
रीति अब की है । अर्थात्‌ आम्रहायणी संबन्ध से ही पूर्णमास पर्‌ 
से नक्षत्र को नाम मिलता है यह कहना ठीक नहीं | पाणिनि 
महर्षि के मतानुसार भी इस उलटी पद्धति को कुछ आधार नहीं 
मिलता । पाणिनि ने आग्रहायणी शब्द पर से आग्रहायणिक ऐसा 
महीने का नाम दिया है | आग्रहायणी इसका अथ उनक मत स॑ 
WIRY नक्षत्र न होकर मार्गशीष की पूर्णिमा होना चाहिये 
ऐसा मालुम होता. है | इसमें कारण यह है.कि महीना के नाम 
पूर्णमासी के हिसाब से होने चाहिये ऐसा उनका मत है ।-आग्रः 
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हायणी शब्द जो पूर्णमास वाचक है वह पाणिनि ने चेत्री आदि 
शब्दों की तरह माना या क्या; यह ठीक समक में नहीं आता | 
परन्तु कार्तिकी आदि शब्दों की तरह तुल्य होने के कारण अप्र 
हायण शब्द से आम्रहायणी शब्द सिद्ध किया गया है और अग्न- 
हायण यह मृगशीर्ष नक्षत्र का मूल का नाम हो यह संभव है। 
इस शब्द को व्युत्पत्ति में मतभेद बहुत है । परन्तु उन सब ही 


मतों के मूल में मार्गशीर्षी पूर्णिमा को पहले कभी वर्षारम्भ होता | 


होगा और उस पूर्णिमा के नाम पर ही मृगशीष नक्षत्र का आग्र- 
हायणी नाम पड़ गया ये कल्पना साधारण है यदि इस कल्पनाको 
हटा दिया जाय तो इस शब्द के संवन्ध में सब अड़चनें दूर भी 
हो जाती हैं । इसके सिवाय इस कल्पनाको सच्ची मानने के लिये 
वेद में वा पाणिनीय व्याकरण में कोई आधार भी नहीं है। 
पाणिनि का लक्ष्य खूगशीषे का अमरहायण नाम रख कर पूर्णिमा 
को आग्रहायणी और उस पर से मार्गशीष महीने का आग्रहाय- 
शिक नाम सिद्ध करना हे । नक्षत्रवाचक अग्रहायण शब्द 
इस समय प्रचार में नहीं है। अमरसिंह ने अग्रहायणी शब्द 
नचतत्रवाचक दिया है । परन्तु इस पुराने शब्द के अर्थ को बदल 
देने में एक अमरसिंह ( अमरकोष का कता ) ही दोषभागी हों 
यह वात नहीं है। मार्गशीष की पूर्णिमा संवत्सर की पहली रात्रि 
थी इस कल्पना से आगे के ग्रन्थों में और भी बहुत सी भूलें पड़ 
गई हैं | : 

अब मार्गशीष की पूर्णिमा में वर्षारम्म होता था ऐसा मान 
लिया जाने पर क्या क्या नई बातें उत्पन्न होती हैं यह देखना है | 
ऐसा मानने में प्रत्यक्ष प्रमाण 'मासानां मारगशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसु- 
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माकर: ।'' इस श्रीमद्भगवद्गीता के वचन के सिवाय और कुछ 
नहीं है । आनन्दगिरि ने इस भगवद्गीता के वचन पर शांकर- 
भाष्य की टीका में मागशीष महीना समृद्धि का होता है इस कारण 
उस महीने को विभूति वाला वणन किया गया है ऐसा माना है । 
परंतु यह कारण समाधान करने वाला नहीं मालुम होता । संदर्भ 
देखते हुए मार्गशीष वर्षारम्भ का महीना है; कहने का यह आशय 
स्पष्ट दीखता है । सूर्य पण्डित नाम के एक ज्योतिषी ने अपनी 
परमार्थप्रपा .नाम की भगवद्गीता की टीका में कहा है कि 
मार्गशीष का दूसरा नाम आग्रहायणिक है | ओर उस महीने की 
पूर्णिमा संवत्सर की पहली रात्रि थी | ऐसा अर्थ मानने से भग- 
वदूगीता के ऊपर लिखे वचन में आग्रहायणिक शब्द ' अशुद्ध 
व्युत्पत्ति पर लिखा गया होगा ऐसा विदित होता है। यदि इस शब्द 
की व्युत्पत्ति उत्तम रीति से की जाय तो फिर इस प्रकार की गड़- 
बड़ होना संभव नहीं | अग्रहायण शब्द साधत शब्द हान क 
कारण इस नाम का महीना वषारम्भ म माना जाना सभव हा 
नहीं | परंतु उस समय अम्रहायण अर्थात्‌ मृगशीष ये पहिला 
aga है यह कञपना बिलकुल नहीं सी हो चुकी थी और माग- 
शीष का महोना ही बषारंभ का महीना था ऐसा सानन लग औरं 
इस नवीन क सपना को एक बार गीता में स्थान मिलजान पर उसका 
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जल्दी ही सब जगह प्रसिद्ध होगई ओर विद्वानों ने अपना. मत 
भी वैसा at’ बना लिया । 
इस भूल की कल्पना को ओर ओर विद्वानों ने ही माना हो ये 
बात नहीं है किंतु ज्योतिषी लोगों ने भी वैसा ही किया । अब्र 
देखना चाहिए कि उसका परिणाम क्या हुआ । पुराने ज्योतिष 
ग्रन्थों में. उत्तरायण होने से वपारम्भ माना जाता था । अर्थात्‌ वर्ष 
का पहिला महीना वह्‌ ही उत्तरायण का भी पहिला महीना होता 
था | ऐसे अवसर में मागशीष मास की परिमा को संवत्सर की 
प्रथम रात्रि कही जाय तो स्वाभाविक रीति से उस दिन में उत्त 
रायण का आरभ हुआ यह ज्योतिषी लोग समझेंगे । और फिर 
दक्तिणायन&विन्दु मुगशीर्ष नक्षत्र पर आवेगा और वसन्त 
सपात उससे पीछे ९० अंश पर आवेगा। सर्य-सिद्धांत में मृगशीषे 
क विषुबांश रेवती के नक्षत्र से ६३ अंश पर दिये हें । इस 
कारण मगशाष नक्षत्र से ९० अंश पीछे अर्थात्‌ खती से 
२७ अरा पीछे वसन्त संपात आया । परन्तु वैदिक ग्रन्थों में 
नक्षत्रारम्भ कृत्तिकासे होकर माघ के महीने में उत्तरायण होता था 
ऐसा कहा है । इस हिसाब. से उस समय वसन्त संप्रात. 
सवता स २७ अश आरे अवश्य था। अब इन दोनों बातों का जो 


कै स्गर।ष नक्षत्र पर जिस दिन पर्ण चन्द्रमा हा वह माग- 

शीर्षी पूर्णिमा होती है । पणिमा के दिन सूयं और चन्द्रमा आमने सामने 
अथात्‌ एक से एक का अन्तर १८० अंश का होता है । अर्थात्‌ मार्गशीष 

की पूर्णिमाको सूर्य खगशीष नक्षत्र से १८० अश पर होगा। अब यदि उस 
दिन नवीन पद्धति से उत्तरायण शुरू होता है ऐसा माना जाय तो अथात्‌ 

। वसन्त संपात रूगशीर्ष से पीछे ९० अंश पर er है। (चित्र देखो ). 
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परस्पर विरुद्ध हैं मेल कैसे बेठे ! वेद भी भूंठे नहीं और गीता भी 
wat नहा | दाना हा तुल्य प्रमाण हें । और दोनों में ऐसा विरोध 
ae अति अचम्भे की बात है | इस को मिटाने के लिये ही हमारे 
ज्योतिषियों ने संपात के इधर से उधर और उधर से इधर आन्दो- 
लन की अर्थात्‌ यह संपात क्रान्तिवृत्त की पूरी प्रदक्षिणा न करके 
रेवती के आगे २७ अंश तथा पीछे २७ अंश भूलता है ऐसी 
कल्पना लड़ा कर ऊपर लिखे विरोध को मिटा दिया | वतमान 
काल के ज्योतिषियों ने ae aera गणितशास्त्र के नियम से 
विरुद्ध पड़ती है ऐसा सिद्ध किया है; परन्तु इस कल्पना को भार- 
तीय ज्योतिष ग्रन्थों में स्थान किस प्रकार मिल गया इसका दूसरा 
कोई युक्तियुक्त कारण आज तक किसी ने नहीं बतलाया"। बेण्टले 
ओर हिटने इन दोनों यूरोप के विद्वानों ने इस आन्दोलन की 
सीमा रेवती से आगे २७ अंश पर, अथात्‌ कृत्तिका पर सूय के 

रहने से वर्षारम्भ होता था इस बात पर से ही ठहराई होगी। परन्तु 

इतनी ही बात इस आन्दोलन को कल्पना उत्पन्न हान क लिये 

पूरी नहीं । रेवती के दोनों तरफ २७ अंश पर वसन्त संपात होता 

था इस बात को निश्चय रीति स समझ बिना हमार ज्योतिषियों 

ने आन्दोलन की कल्पना नहीं आविष्कृत की । इस कारण इस , 

केल्पना का. ऊपर लिखा कारण ही सत्य होना चाहिये | अस्तु | 

अब दूसरी रीति से मागशीष को पूर्णिमा का उत्तरायण 

में वषारम्भ होता था ऐसा मान लिया जाय तो ऊपर बत- 
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१. शङ्कर बाळकृष्ण दीक्षित ने भारतीय उप्रोतिष-शाख एष्ट ३२२ में 


ये ही कारण दिये हैं [| 
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लाई हुई बिना टाले जाने योग्य अडचणें आती हैं | अर्थात्‌ यह्‌ | 
कल्पना भी हम को बिलकुल छोड़ ही देनी चाहिये । रेवती से 
पीछे वसन्त संपात २७ अंश पर होने के लिये हम को वर्तमान में 
चलू सपात का ग्रदाक्षणा क आरम्भ म कम स कम जाना 
चाहिये | अथवा अनुमान से ६०० Sal वष ओर बाट देखनों 
चाहिये | अथात्‌ ऐसे निरथक अनुमान जिससे निकलते हैं ऐसी 
बातों को ही हमको छोड़ देना चाहिये । अव 'मार्गशीर्ष की 
पूर्णिमा वध की प्रथम रात्रि है इस वचन का दुसरा भी कोई अर्थ 
हा नहा सकता | इस दिन उत्तरायण होता था ऐसा अर्थ मान 
लेने पर क्या परिणाम होता है यह अभी आपने देख ही लिया । 
अब यदि वषारम्भ रखने की दूसरी प्रक्रिया अर्थात्‌ वसन्त संपात 
के पास की है उससे देखने चलें तो 'मार्गशीर्ष में वसन्त संपात 
आन के लिये बह संपात अभिजित्‌ नक्षत्र में होना चाहिये। 
अथातु हम को वह इस्वी सन्‌ से पूव २०,००० वष दूर ले 
जाना Sea | परन्तु ये बिलकुल असंभव है । इस सब विवेचन 
स आग्रहायणी का प्रचलित अर्थ लेकर नहीं चलना चाहिये | 
स्पष्ट है । अब रहा यह अथ कि इस नाम के नक्षत्र पर सयक 
रहन स वषारम्भ होता होगा; तो इस नक्षत्र का नाम अग्र- 
हायण हो आग्रहायणी हो अथवा अग्रहायणा हो । यह नक्षत्र वष 
भर न थम था; इतना ही अपने इस विषय का प्रधान प्रश्‍न है । 
अब हुम आगे इस अग्रहायण शब्द का SIAN नक्षत्र ऐसा 
| Pos ems या ee मी 
' `  कमागंशीप की पूर्णिमा को वसन्त संपात आता था अधात्‌ इस दिन 


म सूय वसन्त सपात में आया करता था ऐसा,सानना चाहिए । अर्थात्‌ 
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अथ मानकर चलेंगे। अस्तु । तो फिर फाल्गुन में उत्तरायण हुआ 
अथात्‌ उसक सवन्ध स वषारम्भ मृगशीष उफ आग्रहायण में 
होगा | अथात्‌ माध में उत्तरायण. होने से जिस प्रकार वसन्त 
संपात कृत्तिका में होता हे उस ही प्रकार इसमें भी मानना चाहिए। 
इस प्रकार तत्तिरीय ब्राह्मण के फाल्गुनी पूर्णमासी संवत्सर काः 
मुख है' इस वचन को आग्रहायण में बची हुई बातों से पुष्टि 
मिलती है । BAT में वसन्त सम्पात हुआ तो. शारद. संपात 
मूल नक्षत्र पर आता हे | ओर यह भी सम्भव है कि कदाचित्‌; 
मूल नक्षत्र का नाम भी इस बात से ही पड़ा होगा । कारण यह्‌ 
कि उस समय वर्षारम्भ में सयास्त के होते ही उगने वाला नक्षत्र 
मूल ही होगा | यह मूल शब्द को व्युत्पत्ति भी किसी अंश में 
मृगर्शाष नक्षत्र पर वसन्त संपात था; इस वात को दिखलाने में 
उपयोगी होगी । 

पहले यह कहा जा चुका है कि वषे के दो अयन उत्तर तथा 
दक्षिण इन शब्दों के वैदिककाल के अथ तथा पीछे के अथ में 
भेद है | वैदिक काल में सूय के उत्तर गोलाद्ध क काल को उत्त 
रायण कहते थे । परन्तु बाद में उसका HA सकर से कक सक्र” 


वसन्त संपात सुगशीष नक्षत्र के आगे या पीछे १ 
यद्यपि अभिजित्‌ नक्षत्र का कान्तिवृत्त से कोई संबन्ध नहीं है। यद्यपि सब 
नक्षत्र क्रान्तिवृत्त में ही हैं तथापि अभिजित्‌ पर जाने वाला याम्योत्तरवृत्त 
Brahe नक्षत्र से१८० अंश पर होकर जाता हे । इस ET से और क्रान्ति 
बृत्त पर आस पास में दूसरी कोई मोटो तारा न होने स 
वसन्त संपात होता था ऐसा कहा हे । वास्तव स॑ अभिजित्‌ के तार पर 


वसन्त सपात आ नहीं सकता | 


८० अश हाता चाहिए 


— तह 


AY तक का काल यह हो गया । अर्थात्‌ पहले पिठयान" अर्थात्‌ मिल 
चर्तमान काल के दक्षिणायन का आरम्भ कर्क संक्रमण से होता इस 
था । उदगयन फाल्गुनी पूर्णिमा कों हुआ इसका तात्पर्य यह हैं कि | आप 
दक्षिणायन किंवा पितृयान भाद्रपद की पूर्णिमा को होगा । | विषः 
अर्थात्‌ भाद्रपद का कृष्णपक्ष यह पिठ्यान का पहला | करें 
पखवाड़ा हुआ | इस कारण से उसको विशेष रूप से | आध 
पितरों का पखवाड़ा उफ पितृपक्ष यह नाम मिला। आज भी आर 
हम इसी पक्ष में पितरों का विशेष श्राद्ध करते हैं । भाद्रपद के | बात 
कृष्णपक्ष को पिठपक्ष ये नाम क्यों मिला इसका कारण किसी ने | प्रत्ये 
आज तक नहीं बतलाया । परन्तु फाल्गुनी पूर्णिमा को वर्षारम्भ | अर्थ 
होता था इस संहितावचन का ठीक अर्थ लेने से अर्थात्‌ उस | उसर 
पूर्णिमा को उत्तरायण का आरम्भ होता था ऐसा करने से इस | में हे 
जात का अत्यन्त सहज रीति से अर्थ लग जाता है । अर्थात्‌ | इतन 
उस समय दक्षिणायन का आरम्भ भाद्रप्रद की पूर्णिमा को होता का. 
था और उसका पहला पक्ष पितृयान का पहला पखवाडा कहलाया। 
यह बात और है कि हमारा ही पितृपक्ष भाद्रपद में होता है 
यह बात नहीं है, पारसी लोगों का भी पितृपक्ष तब ही. होता है | 
ये बात बड़े महत्त्व की है। कारण यह्‌ है कि जिस पुरानी बात 
का ह्म विचार कर रहे हें उस समय भारतीय, ईरानी और हेल- 
निक आर्य]: ये सब एक ही थे | अब यदि हमारी यह उपपत्ति 
सच्ची हो तो उसको इन आर्य लोगों की निराली निराली शाखाओं 
_की चलू रीतियाँ और दन्तकथा आदि बातों से बहुत कुछ प्रमाण 
पितृपक्ष महालय श्राद्ध । 
“ग्रीक? 
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मिलेंगे । मगशीष नक्षत्र पर वसन्त संपात था ये बतलाने को 
इस प्रकार के चहुत सं प्रमाण हैं यह आप आगे देखेंगे । अभी 
आप प्राचीन अवेस्ता (पारसी जाति का धर्मग्रन्थ) के पश्चाड़ के 
विषय में डाक्टर गिइगर के किये हुए अनुमानों का थोड़ा विचार 
करें | saa 'मध्यर्यो' & अथात वर्षका मध्य इस शब्द को 
आधार मानकर इस पर से प्राचीन अवैस्तिक पश्चाज़ों में वर्ष का 
आरम्भ दक्षिणायन से होता होगा ऐसा अनुमान किया है । यह 
बात हमारी उपपत्ति से बिलकुल मिलती है । पारसी लोगों ने ऐसी 
प्रत्येक बातों में हमसे बिलकुल उलटा मत स्वीकार किया है। 
अथीत्‌ हमारा वर्षारम्भ यदि उत्तरायण में होता हे तो उनका 
उससे विपरीत अथीत्‌ दक्षिणायन में होना चाहिए ओर वास्तव 
में होता भी वैसे ही है । पारसियों और हिंदुओं के पञ्चाङ्ग में 
इतना ही मेल है यह बात नहीं है। ऊपर कहा जा चुका है कि दोनों 
का पितृपक्ष भाद्रपद में एक ही समय आता है। पारसी लोगों 
का पहिला महीना फ्रवशिनम्‌ अथात पितृमास है । ओर उसका 
आरम्भ दक्षिणायन से होता है | इस महीने से चाथा महीना 
'तिष्व्य है? किंवा तिष्ट्य' का महीना मानते हैं। ये तिष्ट्यू नक्षत्र को 
Ase’ ps तारों कों मानते है; और भाद्रपद के महीने से गिनने 
पर चोथा महीना मार्गशीष अथात्‌ सृगशोषे का महीना आत है। 
आर मझृगशीष वा सीरिअस बहुत पास-पास हैं । इसही प्रकारसे 
त त in को नट 

# 'मध्ययों' वा अंग्रेज़ मिडईयर (Midyear) इन दोनों सब्दो की 
तुल्यता है । i 
{व्याध का तारा. - 
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फ्रवशिनम्‌ महीने में दक्षिणायन पर वर्षारम्भ यदि रक्खा जाय तो 

दथुषो महीन का आरम्भ ठीक वसन्त संपात पर आता है । 

यह दथुषो' महीना स्रृष्टिकता अहुरमज्द' का है । इससे जाना 

जाता है कि किसी समय 'दथुषो” महीने में बषौरम्भ होता होगा। 

इस प्रकार पुराने अवैस्तिक' पश्चाड़ों में बसन्त संपात में आरम्भ 

होने वाले वष के चिह्न कुछ मिलते हैं । ये वर्षारम्भ का विषय तथा 
दोनों के fare का एक होना केवल काकतालीय न्याय से हो | 
सभव नहीं। ओर यद्यपि पारसी लोगों का वर्षारम्भ उत्तरायण 
से दक्षिणायन में चला गया परन्तु पितृपक्ष जैसी पवित्रं बात जो 
पूवकाल से चली आती थी उस को बदलना उचित नहीं सममा | 

इस हा कारण आज भी दोनों का पिठृपन्च एक ही है । 

इस प्रकार तत्तिरीय संहिता वा अन्य ब्राह्मणग्रन्थों में प्राप्त 

इर फाल्गुना पूणमास वष का मुख है” इस वचन का साधारण 

अथ, अधात्‌ उस दिन उत्तरायण होता था ऐसा अर्थ लेने पर, 

ओर सृगशीष वाचक आग्रहायण शब्द का वर्षारम्भ करने वाला 

एसा सच्चा अथ लेने पर इस मृगशीर्ष नक्षत्र पर बसन्त | 

था यह्‌ स्पष्ट है । पितृपक्ष के समय पर से भी यह दीखता. है 

AK उस हा समय पारसी लोगों का भी पितृपक्ष आता हे इस 

चात पर स भा ऊपर लिखी वात पुष्ट होती है । कृत्तिका नक्षत्र 

| पर वसमत संपात था यह वात इसी प्रकार के प्रमागों से अपर 
| सिद्ध की जा चुकी है; उस ही प्रकार मृगशीर्ष नन्तर के सम्बन्ध में 
। भी इस प्रकार के अनुमान करने में कोइ हानि नहीं मालुम होती। 
| भ्गशीष नक्षत्र से नचतत्रचक्र का आरम्भ होता था; इसका स्पष्ट | 
| | प्रमाण तो यद्यपि नहीं मिलता है परन्तु यह बात माननी ही पडे 
| 


[य तो 
है | 
जाना 
के 
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सम्भ 
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इस प्रकार की कुछ बातें आगे के वर्णन में आवेंगी उन से. इस: 


अनुमान में कोई भी शङ्का न रह जाती है । 
आकाश के जिस भाग में मगशीर्ष नचत्रपुज्ञ है वह भाग. 
सारे आकाश सें देखने लायक है । किसी ऐसी रात्रि में कि 
जिसमें आकाश बिलकुल साफ हो इस मृगशीष नामक तारापुःज् 
के मनोहर स्वरूप को तरफ देखने वाले का चित्त आकर्षित हुए 
बिना नहीं रह सकता. | फिर प्राचीन आया का तो; उनके समय में 
इस हीं आकाश के विभाग पर वर्षारम्भ में सूयं का उद्य होने के 
कारण से; यह विभाग अत्यःते ही मानोवेधक हुआ. होगा | इसः 
TUG में व्याध के साथ पांच तारे पहली प्रति के अर्थात्‌ मोटे, 
मोटे चमकीले हैं । और दूसरी प्रति के तो बहुत से हें और एक ' 
तरफ आकाशगङ्गा है । इस आकाश के प्रदेश में प्राचीन कवियों 
की बुद्धि को कल्पना करने का अच्छा अवकाश मिला । इस 
AAAS पर कितनी कितनी कथाएं प्राचीन आयो में चल पडी; 
उनमें से कुछ कथाओं का परीक्षण करके उस पर से अपनी उपः 
पत्ति में कुछ प्रमाण मिलता है कि नहीं यह अब देखना है| 
अपनी उपपत्ति के द्वारा यदि उन प्राचीन आयां क आज तक 
किये हुए अर्थ से और अधिक अच्छा अर्थ लग जाय तो हमारी 
उपपत्ति को सच्चा मानने में एक प्रबल हेतु मिल जायगा | परन्तु 
इस परीक्षण के करने के पहले प्राचीन ग्रन्थों में वणन किये हुए 
मृगशीर्ष नक्षत्र और उसका. कल्पना किया हुआ आकार AI 
करने का थोड़ा प्रयत्न करना है | , 
मृगशीर्षं इस नाम से उस तारकापुख के आकार का 
कल्पना सहज होगी: । परन्तु इस पुज में अनेक तार हान के 


हि? तु 


कारण इस की आकारकल्पना में कौन कौनसी बात लेने की हैं | 


यह कहना कुछ कठिन है । शीषं शब्द से सारा खग आकाश में 
होगा यह नहीं दीखता । 
ega प्रजापति को बाण से वेध दिया'इस शतपथ ब्राह्मण 
की कथा के संबंध में सायणाचार्य अपने भाष्य में लिखते हें कि 
1'रुद्र ने प्रजापति का शिर बाण से काट दिया और वह बाण वा 
शिर दोनों ही अन्तरिक्ष में जाकर नक्षत्र रूप से दीखते हें ।! 
ऋग्वेद में शीर्षच्छेद के विषय का इस ही प्रकार का वर्णन तो 
हीं किंतु प्रजापति की कथा अवश्य दी है । दूसरे स्थान पर 
, ऋग्वेद में इन्द्र ने वृत्र का शिर काट डाला और वृत्र BT का रूप 
धारण करके दीखा इस प्रकार के वर्णन हें । इससे विदित होता 
है कि wae में भी मृग के शीर्ष का ही वर्णन है । ग्रीक लोगों 
के पुराणों में भी यह बात आई है | वह इस प्रकार है कि “अपालो' 
देवता ने अपनी वहन “ओरायन? पर प्रीति करती है यह देख कर 
क्रोध से समुद्र के बीच की एक वस्तु को वाण से छिदा डाला, 
आर वह वस्तु ओरायन का ही शिर था ऐसा मालुम हुआ | 
आप को बाण से छेदा हुआ झग का शिर कहाँ है सो देखना चाहिये। 


अमरसिंह $ ने मृगशिर के ऊपर के तीन तारों को 'इन्वका' | 
नाम दिया है। परन्तु कई सज्जनों के मत से ओरायन नाम पुञ्ज 
tie. i . . . 7 च्या 


१ शतपथ ब्राह्मण २-१-२-८, 
|! “इषुणा तस्प्र शिरश्चिच्छेद" ` ` ` ` इषु शिरश्रेत्युभयम- 
न्तरिक्षमुत्छुत्य नक्षत्रात्मनावस्थित इश्यते | / र 
| शु. मगशीष सगशिरस्तस्मिज्ञेवामहायणी । 
इन्वकास्तच्छिरोंदेशे तारका निवसन्ति याः ।। 


के शिरो-भाग मेंनजो छोटे छोटे तीन तारे हें उनको मृगशीष यदि. 
समभा. :जाय तो. मग॒शीषः वा इन्वका.ये दोनों एक ही. होते.हे | 
अथोत्‌ अमर का दिया हुआ भेद. निरर्थक होता है । इस कारण 
पूरे. मृग की आकृति इस पुञ् में है यह न aT केवल शिर 
से. बिधा हुआ मस्तक ही है यह-समझना चाहिये । ऐसा समझ 
लेने. पर इस आकृति का निश्चित कर लेना कठिन नहीं । कारण 
यह्‌ है कि ऊपर की बात में जो वाण आया है वह ओरायन के 
ae में तीन तारों का है | इस पुञ्ञ में दूसरी और भो कितनी ही 
आकतियों की कल्पना को गई होगी । सारा मृग का शरीर और 
यज्ञोपवीत धारण करने वाला प्रजापति इस आकृति की यह 
कल्पना की गई है । परंतु इन सब कल्पनाओं में मृग के शीषं 
की कल्पना सब से पुरानी दीखती है । और उस ही कल्पना पर 
से बढ़ते बढ़ते दूसरी ओर ओर कह्पनायं भी निकलीं ऐसा 
MISA होता है । इस विवेचन में मृगशीष नक्षत्र ओरायन-पु्ज 
में है ऐसा हमने मान लिया है।यद्यपि इस विषय में कई विद्वानों ने 
शङ्का भी की है तथापि इस में कुछ भी असंभव बात नहीं दीखती॥ 
कारण यह है कि. रमणीय रोहिणी के तारे के पीछे साथ ही आने- 
वाला और दुष्ट चरित्रवाला प्रजापति; रुद्र के तोन कांड वाले धनु 
से बिधकर पड़ा हुआ, और वह बाण उसके मस्तक में अटका हुआ 
अब तक दीखता है | इस कथा से तारका-पुञ के संबन्ध में तो 
शङ्का रहने का संभव ही नहीं है | कैसे शिक 
इस प्रकार मृगशीषः की आकृति आरम्भ में कैसे कल्पित हुई 
होगी यह जान लेने,पर और दूसरे नक्षत्रों का निश्चित करना कठिन 
नहीं | रोहिणी के.संबन्ध में कोई शङ्का है. ही नही । रद आद्रो नत्र 


ll 
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का देवता होने के कारण उसका स्थान अर्थात्‌ आद्रानक्षत्र अथवा ब ऊ 
"ओरायनका दाहिना स्कन्ध है । परन्तु ऐतरेय ब्राहमण में जिसको | संशः 
हम आज सृगव्याध कहते हैं उसको रुद्र नाम से कहा गया है। 
आकाश-गंगा का उस समय कोई विशेष नाम होगा सो नहीं | जारि 
दीखता। पारसी, ग्रीक, ओर भारतीय आय इन तीनों ही जातियों का | कथा 
आकांश-गंगा के लिए कोई साधारण नाम अथात्‌ जिसका तीनों | बहुत 
ही जातियों में एक ही नाम किसी बिगड़े gat रूप में हो, नहीं | कल्प 
मिलता । परन्तु उस समय आकाश-गंगा को तरफ लोगों का | होगी 
खयाल ही नहीं था यह तो नहीं कहा जा सकता । ग्रीक ज्योतिष | भाग 
में इस गंगा के दोनों तरफ केनिस। मेजर वा केनिस मायनर इस | अथ 
नाम के दो कुत्ते हैं । ये नाम बहुत प्राचीनकाल से हैं क्या ? इस aaa 
विषय म॑ कई सज्जनों को शंका है । परन्तु प्लूटाक के लिखने | के ए 
-सुजिब केनिस, ओरायन, व असा, ये तीनों पुञ्ज ग्रीक लोगों को युक्त 
Sgt पहले से मालूम थे यह स्पष्ट दीखता है । इसमें कारण यह | पितूर 
“है कि वह कहता है कि जिन पुंजों को इजिप्शियन लोग एसिस | काम 
“हान्स ब टायफान्‌ कहते हैं उनको ग्रीक लोग क्रम से dha । 
'आरायन्‌ वा असा कहते है । इस प्लटाक के कथन से ये तीन | 
“पुंज मूल में इजिप्शियन वा खाल्डियन्‌ नहीं ऐसा सिद्ध होता है। 
इनम असा नाम का पुंज वेदों के सप्तऋत्त वा पासिया के हृप्टा- 
'इरिंग थे । इसके अनुसार प्लटाक का कैनिस के विषय में जो 
कथन है वह्‌ भी सत्य सिद्ध होता है। अथात कैनिस ओरायन 
of WOMB Sige Ti Poles oar 6 
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व असा ये तीनों पुज आरम्भ में आयों के हो हैं इसमें कोई 
संशय नहीं | 
अब याद्‌ य तारकापुंज मूल में आयों के ही हें तो आये 

जाति की तीनों शाखाओं में इन पुजों के बारे में कुछ-कुछ तुल्य 
कथाए हाना चाहूए | वदा म देवयान वा पितयान को कल्पना 

बहुत प्रसिद्ध हो गई थी ऐसा कहा जाय तो कोई हानि नहीं । ये 
कल्पना विशेष कर दिन वा रात्रि प्रकाश वा अन्धकार से बनी 
होगा । वदा में पिठयान अथात्‌ आकाश के बिलकुल नीचे के 
«भाग का अथवा जिसमें अपार समुद्र है और जहां पर बैवखत 
अथात्‌ यस का राज्य है ऐसा वणन किया है। इस ही प्रकार 
देव॑यान में इन्द्र का राज्य है । इस प्रकार से सारे आकाश गोल 
के एक प्रकाशात वा जाना हुआ, ओर दूसरा जलमय वा अंधकार 
युक्त इस प्रकार दो भाग किये हे । अब इन दोनों देवयान वा 

Riga रूपी दोनों गोलाद्धों को एक स्थान में जोड़ना है । यह 
। काम वसन्त वा शारद्‌ संपातों ने किया है । ओर ये संपात स्थान 
स्वग वा देवलोक वा देवयान के द्वार हुए | फिर इसकी रल्ता के 
लिए कुत्त भी मिल गये । ये स्वय द्वार की कल्पना वेदों के समय 
स आइ हुई है | 

पारसी लोगों में यह कल्पना कुछ अधिक पूरेपन से रही है। ` 

Sth संपात केवल दरवाज़ा ही नहीं किंतु देवलोक वा यमलोक इन 

दाना लोकों के बीच का पुल है | उसको चिन्वत्‌ ag कहते हैं! 

आर उसके रक्षक HI मृत मनुष्य का आत्मा का उस पुल परस 
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जाने में मदत करते हैं। ग्रीकों की कथाओं में कर्वरास' नाम का 
तीन मस्तक वाला कुत्ता यमलोक के दवाजे की रक्षा के लिये 
रक्खा है। ओर ऋग्वेद” में यम का चार आखों वाला कुत्ता उसके 
राज्य के मार्ग की रक्षा करता है | इन बातों की आश्वय कारक 
तुल्यता से उनकी जड़ एक होनी चाहिये ऐसा स्पष्ट दीखता है | 
परन्तु. उनका आजतक किसी ने समाधानकारक अथ नहीं 
दिया । परन्तु ओरायन पर यदि वसन्तसंपात था ऐसा मान 
लिया जाय तो ऊपर लिखे हुए कुत्ते खग बा यमलोक की सीमा 
पर आजाते हैं ओर फिर सब ऊपर की बातें आकाश में स्पष्ट | 
दीखेंगी | अपने ग्रन्थों में मृत मनुष्य की आत्मा को यमलोक | 
जाते समय एक बदी* उलांघनी पड़ती है ऐसा वर्णन है । और | 
ग्रीकों में भी ऐसी कल्पना है । मृगशीष पर वसन्त संपात रखने 
से ये नदी अथोत्‌ आकाशगंगा ही है यह सरलता से समभ में 
आजायगा | यमलोक को जाने के लिये इस नदी के पास ग्रीक 
लोगों ने अगोस अथात्‌ नोका THAT है। वेदों' में भी दिव्य नाव 
से उत्तम लोगों के जाने का वर्णन है । वहां पर देवीम्‌ नावम्‌ ऐसा 

है । अथर्ववेद में भी ( ६-८०-३ ) दिव्यस्य शुनः ऐसे 
शब्द हैं । इन दोनों बातों का मेल बैठाने से दिव्य किंवा देवी 
इसका अथे आकाश. की ( दिव्य-सम्बन्धी ) ऐसा मानना 


१. ऋग्वेद १५-१४-१०, 


२. वैतरणी ga मनुष्य के नाम से १ गो देनी चाहिये । अर्थात्‌ वह 

स्टत मनुष्य नदो के परळे तीर जाने को नाव क्रा खर्च दे सकता है ऐसा | 
गरुड पुराण में लिखा है। 

. ऋगवेद १०-६३-१० 
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चाहिये | महिम्नःस्तोत्र आदि नवीन संस्कृत के ग्रन्थों में 


दिव्य शब्द का अथ आकाश में है यह प्रकट है। इस 
उत्तम लोक को जाने के मार्ग की रक्षा करने के लिए 
रक्खे हुए कुत्तों का भी दोनों साहित्यों में वर्णन है । 
आकाशगङ्गा स्वग की अर्थात्‌ देवयान मार्ग की सीमा समक लेने 
स इस बात का स्पष्टीकरण सहज में हो जाता है। अर्थात्‌ ये दिव्य 
नाव और कुत्ते अर्थात्‌ 'अर्गो नेविस’ वा 'कैनिस' ये दोनों नक्तत्र- 
पु हैं । इस विवेचन से आकाश की स्थिति पर ऊपर लिखी' 
कल्पना को गई होगी यह समझने का कोई कारण नहीं; किन्तु 
इससे उलटा यां समभना चाहिए कि पहल ये कल्पनाये थी ओर 
उन कर्पनाओं पर भी आकाश के तारों के नाम रख दिये गये 
होंगे । अनाय लोगों की पुराण कथाओं से भी यह विदित होता' 
है । तब ऊपर बतलाई हुई आयो की कथाओं की उत्पत्ति अभी' 
बतलाए हुए प्रकार से ही हुई होगी यह इन तीनों आर्यशाखाओं 
को कथाओं की विलक्षण तुल्यता होने से जाना जाता है । इस 
स्थान पर भिन्न-भिन्न आय-राष्ट्रों की कथाओं में कुत्तों के रङ्ग-रूप 
में कुछ भेद माळूम होता है; इससे ये कथायें एक न होंगी ऐसा 
सन्देह होगा | परन्तु एक ही ग्रन्थ में इस प्रकार का प्रथक्‌ प्रथक 
वर्णन होने से यह शङ्का निरर्थक होती है । रङ्ग-रूप वा वचन लिङ्ग 
इत्यादि इन कथाओं में ऐसा महत्त्व नहीं रखते | ऋग्वेद में सरमा _ 
| नाम की कुत्ती ओर स्वर्गद्वार के रक्षक कुत्ते भी विचार करने पर, 
| एक ही थे ऐसा विदित होता है । कारण यह है कि इन्द्र की गोओं. 
को ढूँढने के लिये उसको (सरमा. को) भेजने पर पणी ने उसकोः 
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पुचकार कर दूध पीने को दिया ओर फिर वह वापिस आकर 
गोऐं देखने की बाबत नाहीं करने लग गई | तव इन्द्र ने उसको 
लात मारी और लात की चोट से उसने दूध उगल दिया | अब 
यह्‌ दूध अर्थात आकाश गंगा का पानी किंवा अंग्रेजी शब्दों के 
अनुसार दूध की Kadi का दूध यह सहज में ही समक में आ 
जायगा | ऋग्वेद † में शुनासीरो? नाभ के देवताओं की स्वर्ग से 
पृथ्वी पर दूध की वर्षा करने की प्रार्थना की है । मेक्समूलर 


साहब के मत से ये “शुनासीरो? अथात्‌ कैनिस वा श्वान पुञ्ज ही . 


था | ऋग्वेद के | पहले मणडल को एक )ऋचा में ऋतु देवता ही 
ऋभु हैं और उनको संवत्सर समाप्ति के समय श्वान अर्थात्‌ कुत्ते 
जगाते हैं ऐसा लिखा है । ये वर्णन कैनिस Sh श्वान-पु्ज वर्ष के 
आरम्भ में अथवा पिठ्यान के अन्त्य में पूवे दिशा में सूर्योदय से 
पूव उगते थे इस बात का है | इन सब बातों का विशेष कर श्रान 
वषारम्भ करते थे इस बात का उस समय वसन्त संपात शान-पुःज 
अथवा मृगशीषे पर होता था ऐसा मानने पर बहुत उत्तम रीति 
से अथ लग जाता है | 

इस उत्पत्ति से दूसरी भी कितनी ही बातों का समाधान कारक 
अथ लगाया जा सकता है। मृगशीर्ष नक्षत्र सूर्योदय में उगने aT 
अथात्‌ वसन्त ऋतु का आरम्भ हुआ तव सब सृष्टि प्रफुल्लित होती 
थी इस ही कारण पुराणों में विष्णु के जो सात्त्विक गुण कहे हैं 


४ स्टगशाप पुञ्ज आकारा गङ्गा के समीप ही हे । अग्रेजी में आकाश 


गङ्गा को दूध का माग' इस अथका Milky way यह नाम है | विष्णु | 
का वास भो क्षीरसाबर स हे । तब यहः क्षीरसागर बा Milky way 


आयः एक ही. होने -चाहिये-। † ३-५७-५. |: १-१६१-१३. ` - 
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। “2 | 


चो सब इस मृगशीर्ष नक्षत्र में दीखते हैं ऐसा कहने में कोई हानि 
नहीं । आर ये ही नक्षत्र शरत्‌ संपात्‌ में सूर्यास्त के साथ ऊगने 
लगे कि सब बातें वदल जाती है और वह इन्द्र और वृत्र के युद्ध 
को भूमि अथवा उस भयंकर रुद्र का स्थान हो जाता है ऐसा. 
वेदिक ऋषियों के विचार में सहज में आया होगा। तात्पर्य ये है कि 
नक्षत्र अथात्‌ सृगशीष नत्तत्र सात्त्विक वा तामसिक इन दोनों ही 
गुणों का अथात्‌ विष्णु वा रुद्र इन दोनों ही का द्योतक है । ग्रीको 
की कथाओं में कर्वेरास' अथवा आथ्नास' इस नाम के स्वर्गद्वार 
के रक्षक दो कुत्तों का वर्णन है। इनमें “आश्नां स? अर्थात्‌ वैदिक वृत्र 
है ऐसा सब लोग सममत हैं । परन्तु यह वृत्र इस यमलोक के 
द्वार पर कैसे आया यह किसी ने नहीं बतलाया | परन्तु ऋग्वेद 
में नमुचि की कथा का हुम्बरी प्रचलित उपपत्ति के अनुसार अर्थ 
(किया जाय तो ये सब बातें ठीक जम जाती हैं। ऊपर एक।स्थान में 
कहा गया है कि वृत्र का ऋग्वेद में बहुत से स्थानों पर मगरूप से 
वणेन आया है । अब नमुचि ओर वृत्र इन दोनों के वर्णन से ये 
भिन्न-भिन्न दो होंगे ऐसा कुछ नहीं माळूम होता । वास्तव में देखा 
जाय तो शुष्ण, fas, कुयव, नमुचि वा वृत्र ये सब इन्द्र के एक ही 


IZ क॑ नाम = | अब जा रगरूप का धारण करन वाल JA का 


व्वा नमुचि को इन्द्र ने मस्तक काट कर मार डाला ऐसा वर्णन है 
आर इससे सहज विदित होता हैकि taxa जिस प्रजापति क शिर 


नको तोड़ा था वह और मृग का शिर एक ही हैं। अब इन्द्र ने नमु- 
'चिकों परावति' अर्थात्‌ दूर के प्रदेश] में मारा है । इस “परावति 


£ ऋ० | १-८०-७, ५7३२-३, अउ२े ४-377 १३72४ | | 
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का अर्थ यमलोक प्रतीत होता है । परन्तु ऋग्वेद He दशम मण्डल 
में एक जगह इन्द्र ने नमुचि को मारकर देवलोक का मार्ग खोल 
दिया ऐसा वर्णन आया है । इस के अनुसार नमूचिके मारने का 
निश्चित स्थान देवयान का द्वार जाना जाता है । वाजसनेयो 
संहिता में ( १०-१४ ) एक याज्ञिक विधि के वर्णन में नमुचि के 
वध का काल व स्थान दिये हैं । उस स्थान पर ऋत्विजू यजमान 
को पूर्वादि सब दिशाओं में और वसन्त आदि सव ऋतुओं में 
( बसन्त से लेकर शिशिर ऋतु तक) ले जा चुकने पर व्यात्नचर्म 
के नीचे ढके हुए एक धातु के टुकड़े को दूर फेक कर कहता है. 
कि 'नमुचि का मस्तक फेक दिया ।' इस शाब्द का यदि कोई अर्थ 
हो सकता है तो येही कि ऋतुओं के संबन्ध से देखा जाय तोः 
शिशिर ऋतु के अन्त में किंवा ऋग्वेद में वर्णन किये हुए पितृ- 
यान के द्वार पर वृत्र का वध हुआ । इस पर से नमुचि किंवां 
TA वा ग्रीक लोकों का आर्थास ये यमलोक के द्वार पर किस. 
प्रकार आया ग्रह समझ में आ जायगा | 

इस नमुचि के मारने के विषय में ताण्ड्य 1 ब्राह्मण में एक 
चमत्कारिक बात | दी है । इन्द्र नमुचि को रात्रि में न मारे, दिन 


म न सार इस हो प्रकार सूखे वा गीले किसी भी शस्त्र से न मार; ; 


~ 


Wo १००७२-७, त्वं जघन्थ AT मखस्युं दास कृर्वान ऋषये 
विमाये | त्वं चकथे मनवे, स्योनान्पथो देवचा असेव यानान्‌ ॥ 

पताण्ड्य ब्राह्मण १२-६-८ | 

११ इस ताण्ड्य ब्राह्मण को बात पर से हा आगं पुराणा पर [हरण्यकः 
शिपु वा नरांसह अवतार की क्रथा आईं होगी । 


| 
Ao स 
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इस ही कारण इन्द्र ने उंसको दिन और रात्रि के संधिसमय 
BA उषा का उदय हो चुकने बाद और सूर्योदय होने से पहले 
पानी ( भाग ) से मार डाला । और यह युद्ध प्रतिदिन न होकर 
वर्षाकाल के आरम्भ में होने वाला है | इस समयं को निश्चित 
रूप से कहा जाय तो देवयान वा aaa इन दोनों की संधि का 
समय है । इसमें कारण ये है कि ऋग्वेद के वर्णन के अनुसार 
नमुचि के मरण से देवलोक का मार्ग खुल जांता है यह है । 
रन्तु ऊपर लिखी कथा का आगे का भाग अथात्‌ इन्द्र नें नमु- 
चिका मस्तक पानी के भाग से काट दिया यहं विशेष रूप से 
स्मरण रखने योग्य है । ऋग्वेद में ही आठवें# मण्डल में इन्द्र ने 
नमुचि का मस्तक पानी के भाग से काट दिया ऐसा वणन है। 
अब यह फेन अर्थात्‌ आग कहां से आया । अथात्‌ नमुचि को 
यदि देवयान के द्वार के समीप मारा है ओर उसका मस्तक भी आज 
तक वहाँ ही पड़ा है तो यह काण आकाश गङ्गा के सित्राय दूसरी 
किस जगह हो सकता हैं ? आकाश को सागर की आर 
ताराओं को काग की उपमा देने की चाल संस्कृत साहित्य में 
बहुत है | 'नेदं नभोमण्डलमम्बुराशिनैताश्च तारा नवफेनभङ्गाः | 
यह आकाश मण्डल नहीं किंतु जल का समुदाय वा समुद्र है 
और ये तारे नहीं किन्तु नये भागा के टुकड़ें हैं ।' यह सुभाषित 
तो प्रसिद्ध ही है । शिव महिम्नः स्तोत्र में तारागण गुशितफे- 
नोद्रमरुचि: । अर्थात्‌ तारा समूहों के योग से जिसके भाग मे रमः 
x ऋ० Ho ८-१४-१३, अपां फेनेन AGA? शिर; इन्द्रो वतयः 


३ शला० १७--वियद्व्यापी तारागण गाणतफनाद्वसरुच 
प्रवाहा वारा य पृषतलघुदृष्टः शरास त ॥ 


[ ५४ |] 


-णीयता बढ़ गई है । इस प्रकार रुद्र के मस्तक पर रहने वाले 
गङ्गा-प्रवाह का विशेषण दिया है । इस के सिवाय इस ही स्तोत्र- 
कार ने आगे २२ वें श्लोक में रुद्र ने स्वकन्याभिलाषी प्रजापति 
“को वाणः से वेध दिया' इस कथा को लिखकर यह कथा आज 
भी आकाश में प्रत्यक्ष दीखती है ऐसा कहा है | इससे शिव के 
मस्तक पर की गङ्गा; अर्थात्‌ रुद्र वा व्याध के तारे के समीप में 
वत्तैमान आकाश गङ्गा का ही पट्टा है यह कवि का आशय स्पष्ट 
दीखता है । अब महिम्नः स्तोत्र के रचना करने वाले को ही यदि 
आकाश गङ्गा में काग दीखा& तो वैदिक ऋषियों की उज्ज्वल बुद्धि 
म भो वही दीखा हो तो क्या नई बात हे । पारसियो के धर्म 
अन्थ मे मिश्र अपने वनन्त' रूपी वज्र को राक्षस पर फेंकता है.। 
एसा वर्णन ६ । वनन्त अथोत्‌ पारसी दस्तूर के मत के अनुसार 
आकारागङ्गा ही है. । इस पर से भी इन्द्र का फेन रूपी शस्त्र 


जगद्‌ द्वापाकार जलांधवल्य तेन कृत-- 
mate 'रतमहिमदिव्यं तव वषुः ॥ 
( पुष्पदन्ताचाय) 
शिव स्वरूप को कड्पंना वास्तव में बहुत ऊँची है । सारे विश्व 
का व्याप्त करन वारी आकाश-गङ्गा जिस के मस्तक पर है वह रुद्र स्वय 
[कतना बड़ा होना चाहिए इसकी कल्पना ही करना चाहए CAT काव कहता 
। खगांछक चारा तरफ वल्य अर्थात्‌ कड़े के रूप में रहने वाली इस 
आकाश-गङ्गा का इससे अधिक सरसं वर्णन करना असंभव है। 
® ग्रजानाथ नाथ प्रसभमभिक स्वां दुहितर 
गत राहद्भूतां रिरमयिपु see बपुषा | 
ASAT [देवमांप सपत्राक्रतमसँ, 
त्रसन्त तञ्याप त्यजति न सगब्याधरभसः ॥ 


BIS ON च्या uch Ws आ MAN 
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अर्थात्‌ आकाशगङ्गा ही है यह निःसंशय ठहरता है । तब इसे 


प्रकार से संपात की जो स्थिति हमने मानी है वोही रक्खी जाय 
तो नमुचि की कथा का अच्छा अर्थ लगता है | 

अब हम मृग का पीछा करने वाला जो भयंकर व्याध 
अर्थात्‌ रुद्र है; उससे सम्बन्ध रखने वाली कथाओं की तरफ मुकते 
हें । पौराणिक कथाओं में रुद्र का वर्णन मस्तक में गङ्गा, स्मशान 
में रहने वाला जङ्गली वेष इस प्रकार का-है । यह कथा पितृयान 
के द्वार पर और आकाश गङ्गा के जरा नीचे जो व्याध का तारा 
है उसको ही रुद्र माना जाय तो सारी कथा ठीक मिल जाती है । 
परन्तु इस कथा का प्रस्तुत कथा से कोई. संबन्ध नहीं । रुद्र कॉ 
स्थिति वर्षों के हिसाब से कैसी होती है इस वात को दिखलाने 
वाली बातें हमको चाहिये | वसन्त संपात “ओरायन अथात्‌ मृग- 
शीर्ष पर जिस समय था उस समय प्रजापति से अथात्‌ ओरायन 
से वर्षारम्भ होता था | अब रुद्र ने प्रजापति का मारा ओर हम 
पहले बतला चुके हैं कि प्रजापति, संवत्सर और यज्ञ ये सब शब्द 
समानार्थक हैं । इसका अर्थ रुद्र ने प्रजापति को अथात्‌ यज्ञ का 
संवत्सर के आरम्भ में मारा इस प्रकार होता है। इस ही कथा 
पर दक्षयज्ञ का रुद्र ने विध्वंस किया यह कथा रचा गई होगी । 
“महाभारतका से सनात ल मन में--'रुद्र ने यज्ञ का हृदय बाणं स वध दिया ओर 


१८ ततः स यज्ञ विव्याध रॉद्रेण ele पात्रणा । 
अपक्रान्तस्ततो ART BAT भूता सपावकः ॥ 
स॒ तु तेनेव रूपेण दिवं प्राप्य व्यराजत | 


अन्वीयसानो रुद्रेण युधिष्ठिर नभस्तले ॥ 
A 
(महाभारत सौसिक पवे १८, १३-१ ४.) 


यज्ञ का आरम्भ करना चाहिये यह होगा ऐसा मालुम होता है। 
नमन OSS a 
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उसके अनन्तर वह विधा हुआ यज्ञ अ गन के साथ हरिण होकर 
भाग गया व उस ही रूप से आकाश में जाकर जिसके रुद्र पीछे 
लगा हुआ है इस रूप से वह वहाँ ही विराजमान है । इस प्रकार 
का वर्णन है” इस कथा पर से रुद्र को यज्ञ ही नाम मिला | 
& ताण्ड्य ब्राह्मण में भी यह ही प्रजापति की कथा कुछ भिन्न 
प्रकार से है । उस जगह प्रजापति ने अपने आप ही अपना बलि 
देने के लिये देवों के अधीन अपने आपको कर दिया इस प्रकार 
का वर्णन है | 


परन्तु ये कथाएं चाहे जिस प्रकार की होवें इतना अवश्य : 


है कि रुद्र ने यज्ञ उर्फ प्रजापति को संवत्सर के आरम्भ में मार 
डाला यह्‌ बात सत्य है | इस समय के संबन्ध में दूसरी भी एक 
कथा है | वह यह है कि शूलगव नामका यज्ञ; वसन्त अथवा 
ME ऋतु में आद्र नक्षत्र में करना चाहिये ऐसा आश्वलायन 
गृह्म-सूत्र में कहा है । इस समय इस वाक्य का अर्थ जिस दिन 
चन्द्रमा आद्रा नचत्र में हो उस दिन (वह दिन चाहे कोनसा ही हो) 
ईल "ज्ञ का आरम्भ करना चाहिये ऐसा मानते हें। परन्तु इसका 
वास्तविक अर्थ वसन्त ऋतु में अथवा शरद्‌ ऋतु में आद्रोनक्षत्र 


© 


पर दश ( अमावस्या ) वा पूर्णमास ( पूणिमा ) होने पर इस 


इस वर्णन में मरगका शीर्ष अथांत्‌ मस्तक वेधा 


[ गया यह न लिखकर 
हृदय वेधा गया यह लिखा है । इस कारण ऐसा 


जाना जाता है कि पूरा 


मृग ही आकाश में था ऐसी क्र महाभारत के समय में होगी । 
% ताण्ड्य AIT © । २ | ९ और Fo FTO २-९- 
| आश्वालायन TATA 2-3-2, 
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यह यज्ञ उत्पन्न हुआ उस समय वसन्त संपात आद्री नक्षत्र के 
समीप था ये बात है | संपात कुछ काल के बाद आद्रा नक्षत्र से 
पीछा हट जान पर पूणमास किंवा दर्श आद्रो नक्षत्र पर वसन्त 
वा शरद्‌ ऋतु म नह होन लगे तब इस यज्ञ का आरम्भदिन 
पूणमास किंवा दश ये दो दिन असंभव हो गये; तब आद्रा नक्षत्र 
पर चन्द्रमा वसन्त वा शरद्‌ ऋतु में जिस दिन आ जाय वह ही 
दिन आरम्भ में मानना चाहिये यह अर्थ करने लगे | परन्तु यह 
कथा इतनी विश्वास योग्य नहीं है । रुद्र के समीप कुत्ते हैं” इस 
'वाजसनेयी संहिता के वर्णन से बैदिक ऋषियों को व्याध के 
समीप अथात्‌ रुद्र के समीप जो श्वान पुज है वह विदित था 
यह जाना जाता. है । ये बात भी ध्यान में रखने योग्य है | 
इस प्रकार मृगशीष नक्षत्र परं वसन्त संपात था यह मान 
'लेने पर हमारे पुराणों के मुख्य मुख्य देवताओं के मूल तथा स्थान 
उस .तारा-पुरज्ञ में वा उसके पास कहीं पर हैं as आपको अच्छे 
प्रकार से मालुम हो गया होगा | बसन्त ऋतु में प्राप्त होने वाली 
सात्विक वृत्ति के देवता विष्णु, और मेघ विद्युत्‌ आदि के अधि- 
पति रुद्र, वा वर्षारम्भ करने वाले यज्ञ के देवता प्रजापति इन सबकी 
एक जगह योजना की गई है। यदि सर्वाङ्ग विचार किया जाय तो 
हमारी त्रिमूति का पूर्ण स्वरूप इस तारका-पुज में जिस समय वसन्त 
संपात था उस संमय इस ही तारका-पु में प्रतिबिस्बित हुआ 


& सरगशीर्षका पुञ्ज आकाश गङ्गा के समीप है। अंग्रेजी में आकाश 
गङ्गा को दूध का रास्ता! इस अथ का Milky Way’ ये नाम दिया 
है । विष्णु का निवास भी क्षीरसमुद्र ही है । ऐसी दशा में क्षीरसागर 

| “और Milky Way बहुत करके एक हो होने चाहिये ।. 


a 


है । दत्तात्रेय नामक देवता का यह त्रिमूर्ति स्वरूप श्वान रूपी वेद 
करके अनुगम्यमान है ऐसा वर्णन किया गया है । सृगशीषे के तीन 
तारे ओर उसके पीछे रहने वाले कुत्ते पर से इस स्वरूप की 
कल्पना करना कठिन नहीं | आकाश के दूसरे किसी भी भाग 
में ये सब बातें इतनी सुन्दरता से एक जगह मिलना कठिन हैं । 

मृगशीषे का विचार करते समय ग्रीक लोगों ने ओरायन 
gat को अपना स्वतन्त्र नाम दिया था ऐसा प्लटाक के लिखने से 
स्पष्ट होता है यह हम पहले कह ही चुके हें । उस जगह इस 
कथन को पुष्ट करने वाली, ओर ओरायन पुञ्ज में एक समय 
वसन्त संपात था यह बतलाने वाली कुछ वैदिक कथाओं का 
परीक्षण भी किया है | अब यहां पर इस तारका-पुःज्ञ का नाम 
तथा आकृति ग्रीक,. पारसी, ओर आये लोग आपस में अलग 
अलग हुए उस से पहले ही निश्चित किये गये थे; इसको बतलाने 
वोली कथाओं का विचारे करना है। ये कथा और संभवतः ओरा- 


यन्‌ यह नाम भा उस समय वसन्त संपात झृगशीप-पुञ्ञ के | 
समाप था ऐसा मानने से ठीक समझ में आती है ऐसा आगे के | 


विचार से विदित होगा । 

पहले यह्‌ दिखलाया जा चुका है कि अप्रहायण इस शाब्द 
का, अथवा इसको जाने दीजिये आग्रहायणी इस शाब्द की परम्परां 
पाणिनि के समय तक लगाई जा सकती है। ओर नक्षत्र वाचक होने 
स यह शब्द आग्रहायणी नाम को पूर्णमा के नाम से लिया गया हो 
यह कहना भूल ६ । हायन शब्द ऋग्वेद में नहीं आया है, किंतु 


अथववेद आर ब्राह्मण ग्रन्थों में आया है | पाणिनि के मत से | 


यह ee हा अथात्‌ जाना अथवा त्याग करना इस धातुः सॉ 
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निकला दै ॥ और उसका 'त्रीहीधान्य' ( चावल ) वा समय! येः 
दो अथ हे । इस हायन शब्द का अयन वा आग्रयण ( अर्थात्‌ 
अर्धवापिक यज्ञ ) इन शब्दों से संबन्ध लगाया जाय तो इन दोनों 
अर्थो का कारण समझ में आता है | सच पूछिये तो वर्ष के 
अयनात्मक दो विभाग बहुत प्राचीनकाल से चले आते हैं । देवयान 
वा-पिठ्यान इन दो नामों से ये भाग किसी समय प्रसिद्ध थे इस 
विषय का विवेचन पहले किया जा चुका है । और इस अयन 
शब्द में ह्‌ लगाने से इस ही शब्द से हायन शब्द सहज में बन 
जाता है | इस प्रकार से जिन शब्दों के आरम्भ में स्वर हो ऐसे 
शब्दों में हू लगाने की रीति अब भी हम को मिलती है । जैसे 
उदाहरणार्थ अंग्रेजी में हिस्टरी ( इतिहास ) शब्द इस्तरी शब्द से 
निकला हुआ है ऐस मैक्समूलर साहब ने भाषा-शाख्र नामक 
ग्रन्थ में सिद्ध किया है। इस कारण अयन शब्द से ह्यन ओर 
उस पर -से बाद में हायन शब्द सिद्ध किया जाय तो इसमें कोई 
विशेष बात नहीं | अब एक ही शब्द के दो रूप होने से सहज 
में ही किसी एक विशिष्ट कार्य के लिये एक अर्थ और किसी 
दूसरे कार्य के लिये एक अर्थ इस प्रकार उस शब्द का उपयोग 
होकर अर्थ में भिन्नता अपने आप आ जाती है । ऐसे शब्दों को 
संस्कृत के कोबकारों ने योगारूढ कहा है । अथात्‌ ऐसे शब्दो 
में धात्वर्थ और रूढि दोनों का ही थोड़ा थोड़ा भाग रहता at 
7 ene ९ oe 
इस प्रमाण से अयन शब्द का पुराना अधवष (अर्थात्‌ छै महीने ) 


iy 
i सि शब्द पूरे वषे का वाचक भी 
यह अर्थ स्थिर रहा ओर हायन शब्द पूर वर्ष का 


हो गया । अब अयन का IA होने पर आग्रयण अथात. AA त 
अयन ये शब्द ऊग्र + हयन वा अग्रहयण ऐसा सहज हा म at 
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गया | और हयन शब्द का पाणिनि के प्रज्ञादिगण में हायन हो 
जाने पर अग्रहयण का अग्रहायण ऐसा रूप हो गया | 

परन्तु बर्तमान काल में व्युत्पत्तिशाख के नियम के अनुसार 
यह रीति यद्यपि इतनी सरल दीखती है तथापि हमारे वैयाकरण 
विद्वानों ने उसको नहीं माना था | किसी शब्द के आरम्भ में हू 
लगाना वा हूं हो तो उसे निकाल देना इस नियम से बहुत से 
संस्कृत शब्दों की सहज में उत्पत्ति बतलाई जा सकती है । मृग- 
शीषे के मस्तक पर जो तीन तारे हैं उनको इन्वका वा हिन्वका 
इन दो शब्दों से कहा जाता है । । परंतु संस्कृत के व्याकरणकारों 
ने इन दोनों शब्दों को इन्व वा हिन्व इन भिन्न भिन्न दो धातुओं 
से सिद्ध किया है । परन्तु saa इन्व, हिन्व, अय, हय, अट, 
हद्‌, (अन्‌, हन्‌, इस प्रकार के हुहेरे रूप क्यों होते हें इसका 
कारण कभी नहीं बतलाया । उनका कथनं ये है कि अयन शब्द 
अय्‌ धातु से जिसका अर्थ जाना है इससे निकला हे । हयन्‌ 
शब्द ह्य धातु से जिसका अर्थ भी जाना ही है तथा हायन शब्द 
हा धातु से जिसका अर्थ भी जाना ही है उससे निकला है । परंतु 
इस रीति से सब शब्दों की व्यवस्था नहीं हो सकने से बहुत 
स्थाना में प्रपोदरादिगण£& का आश्रय करना पड़ा है | परंतु वह 
किसी भी प्रकार से हो तो इतना सत्य है कि अयन वा हायन 
इन दोना में जो धातु है उसका अर्थ गमन है । और जब उन 
0000 ROS ee 


कै CUE शब्द एषतु वा उदर इन दो शब्दों से हआ है। इनमें त्‌ 
का लोप हान का कोइ नियम न होने से यह शब्द बिना किसी नियम के 


सिड हान वाल शब्दों में प्रमुख होता है । परषोद्रादिगण अर्थात्‌ बिना | 


Thal [नयम के [सद्ध होने वाले शब्दा का वग हे । 
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दानों का हो समय विभाग के दिखलाने में उपयोग होने लगा तव 
उन शब्दों को विशिष्ट अर्थ भी मिल गया । अर्थात्‌ अयन 
शब्द अध-वषेवाचक हो गया और हायन पूर्णबर्षवाचक 
हो गया | इसमें जो पहले अयन का आरम्भ है वह ही वषे का भी: 
आरम्भ है | अर्थात्‌ अयनारम्भ वाचक आग्रयण शब्द का ९बः 
त्सर के आरम्भवाचक आग्रहायण इस 'नाम से स्वरूपभेद 
हो गया | 

अयन शब्द के अर्थ के विषय में विचार करने से ऐसा 
जाना जाता है कि “सूर्य का गमन? इतना ही इस शब्द का अर्थ 
था और फिर उस गमन से नियमित हुआ समय अर्थात आधा: 
वर्ष यह अर्थ हुआ | ओर प्रत्येक अयनारम्भ के दिन में आम्र- 
aus के नाम से करने की दो अर्ध-वार्षिक इष्टियां होंगी ऐसा भी. 
विदित होता है | वेदकाल के अनन्तर के ग्रन्थों में आग्रयणेष्टि कोः 
नवान्नेष्टि के नाम से कहा है। परन्तु संपात के चलन होने से ऋलुः 
पीछे हटते हैं इस हेतु से यह इष्टि अयन के आरम्भ में न हो कर 
किसी दूसरे समय होने लग गई इस कारण से मनु आदि स्मरतिः 
कारों की ऊपर लिखी हुई कल्पना हुई होगी | कारण ये है कि 
आश्वलायन ने श्रौतसूत्रों में दो ही आम्रयणेष्टि बतलाई हैं (एक; 
वसन्तत्र्यतु में करने की और दूसरी शरद्‌ऋतु के आरम्भ में करते 
की | पहले कहे हुए प्रकार से वसन्त और शरद्‌ऋतु देवयान ओर. 
पितृयान इन दो मागों के अर्थात्‌ पुराने उत्तरायण वा दक्तिणयान.. 
के आरम्भ में होते थे । आश्वलायन नेक हवन के लिये ब्रीदि(चांवल), 
_श्यामाक (सांवखिया) और यव (जो) ये तीः (जो) ये तीन धान्य न धान्य बतलाये है ।_ 
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ओर इस ही आधार पर तीन आम्रयणेष्टि की कल्पना पीछे से 
निकली दीखती है । क्योंकि तैत्तिरीय संहिताई के संवत्सर में दो 


वार धान्य सिजाना चाहिये । इस वचन से यह कल्पना आरम्भ: 


में नहीं थी, पीछे हुई है ऐसा स्पष्ट दीखता है। अर्थात्‌ पहले प्रत्येक 
अयन के आरम्भ में एक एक इष्टि करना चाहिये इस नियम से 
दो ही इष्टहोती थी, ओर उस समय आग्रयण का नवीन ग्रन्थों में 
बतलाये हुए प्रकार से नवीन अन्न खाने से कोई सम्बन्ध नहीं था 
यह्‌ स्पष्ट दीखता है । क्योंकि ऐसा अर्थ माने विना आश्वलायन के 
'कथन के अनुसार वसन्त और शरदऋतु के आरम्भ में ही इष्टि 
क्यों करना इसका अर्थ नहीं लगता | 
इस प्रकार से अमरसिंह के आम्रहायणी शब्द की परम्परा पा- 
शिनि से पहले वेदकाल पर्यन्त अर्थात्‌ 'आग्रयणी? इस वैदिक 
शब्द से लगाई जा सकती है । परन्तु आग्रयणी शब्द का बैदिक 
काल में एक तारकापुज यह अर्थ था इसमें क्या कारण (| 
यह्‌ प्रश्न सहज हो उत्पन्न होता है | पाणिनि के समय में प्रच- 
लित आग्रहायणी शब्द का मृगशीष नक्षत्र यह अर्थ परम्परागत 
'ही होना चाहिये । अब प्रत्येक अयन का आरम्भ किसी भी 
wet पर आखिर सूर्य के रहने से ही होगा। इस ही कारण 
'पहिले अयन के आरम्भ में सूर्य के साथ उगनेवाला नक्षत्र; यह 
अथ आमयण शब्द का धीरे धीरे होगया ऐसा समभना 
कुछ अनुचित नहीं । वैदिक ग्रन्थों. में MAAN शब्द 
का; इस नाम का नक्षत्र ऐसा अर्थ. बतलाने के वचन कहीं 
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का अथांत्‌ यज्ञ के पात्रों का आग्रयण से आरम्भ होना चाहिए 
ऐसा लिखा हुआ है | और उन पात्रों में से दो पात्रों को शुक्र वा 
मन्थिन्‌ इस नाम से दो ग्रहों के वाचक नाम दिये Be । इस पर से 
आग्रयण भी तारागणक वाचक नाम होना चाहिए ऐसा अनुमान 
होता है । और उस के स्थान का हिसाव लगाया जाय तो वह 
नक्षत्र वर्ष के आरम्भ का होना चाहिए ऐसा दीखता है | 
यज्ञ के ग्रन्थों का पात्रवाचक ग्रहशव्द आकाश के ग्रहों का 
वाचक हुआ | इन यज्ञ पात्रों की संख्या ओर चन्द्र सूय 
आदि अपन ग्रहा का सख्या तुल्य हा है । इस कारण 
Bugis वाचक वर्तमान काल का आग्रहायण शब्द आग्रयण इस 
चैदिक शब्द का ही रूपान्तर होगा | ऑर मृगशीष का पहल 
किसी जमाने में यज्ञकमा में आग्रयण नाम स कहते हांगा यह 
बहुत सम्भव है | आम्रयणेष्टरि का सच्चा अथ GA हाँ जाने पर 
आम्रहायण उर्फ आग्रयण इस शब्द का अयनारस्म का न्त्र पह 
अर्थ जा कर, वह्‌ शब्द जिस महान में वह दृष्टि होती थी उस 
महीने का वाचक हो गया। और उसी पर स मासाना मागेशीर्षो 
ऽहं? इत्यादि कल्पनाओं का प्रादुभांव हीं गया । आग्रयण शब्द 
का मृगशी यह अर्थ किसी भी प्रकार GA सा ही गया हो तथा 


आग्रहायणी का पाणिनि के समय से ओरायन नक्षत्र पुज यह 
शिनिकों परम्परा स हा 


अर्थ था ये निश्चित है । ओर यह अथे या! 
विदित हुआ होगा | 

& रुद्राध्याय में भां शुक्र, मन्थिन्‌, आग्रयण, विश्वेदेव, धव य 
नाम एक स्थान पर क्रम सेदियेहँ। . 


| 


4 Sun कैसी cs ~ उत्पन्न 
इस मृगशीर्ष उफ ओरायन पर कैसी कैसी कथायें उत्पन्न 
हो गई यह्‌ आपने पहले देखा ही है । एक समय वह अपनी 


कन्या की ही इच्छा करने वाले प्रजापति का शिर हो गया | 
किसी ने उसको. यमलोक के द्वार पर इन्द्र के द्वारा काटे गये 
नमुचि का मस्तक माना । ग्रीक लोकों में भी इस et प्रकार की 
ओरायन के सन्बन्ध में दो तीन कथां है । कुछ कहते हैं कि-- 
आरायन पर इआस ( उषस्‌ ) की प्रीति हो जाने से वह उसको 

दूर ल गया | परन्तु यह बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी इस 
कारण से आर्टेमिस ने उसको आटिजिया नामक स्थान में बाण 

स मार डाला । दूसरे कहते हे - ‘sre सिस की उस पर प्रीति 

हा गई | परन्तु उसका भ्राता जो अपालो था उसको यह बात 
ठाक नहीं लगी इस कारण उसने समुद्र में दूर की एक वस्तु को 
दिखला कर कहा कि तू इस वस्तु को वाण से नहीं छेद सकता | 
इस पर उसने उस ही समय वाण का निशाना लगा कर उसका 
छदन कर दिया | परन्तु बाद में वही वस्तु अथात्‌ समुद्र में तिरता 
हुआ आरायन का ही शिर था यह मालुम हुआ | आर कुछ यां 
कहते हें - “ओरायन ने आर्टिमिस का अयोग्य रीति से अभिलाषा 
इस कारण उसने उसको एक बाण से मार डाला | इन.सब 
कथाओं में अभिलाषा, वाण और मस्तक का काटना ये सब वैदिक 

। मन्था का बात प्राप्त होती हैं । इन नक्षत्रों के सूयांदय में अस्त 
। हान लगने से बद्दलों का आना FAL वषाकाल के अप्सन का 
| लक्षण होता है ऐसा ग्रीक लोग मानते थे । और इस नक्षत्र को 


इंब्रिफर अथवा अक्कोसस अथात्‌ वषाकाल का लाने वाला इस 
३,कार्‌ के नाम दिये थे। और 


वेदा में जिस प्रकार श्च नाम के तारे q 
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को. वषारम्भ करने वाला ओर उस को ही 'शुनासीरो' इस नाम 
से वषा ऋतु के आगमन का सूचक बतलाया गया है | 
प्रकार की श्रीकलोगों की कथाओं को समकना चाहिये। 
परन्ठु जमन लागा का दन्त-कथाएं तो इस से भी अधिक 
स्पष्ट हैं । प्रो Het कहता है क हमारा पुरानी तथा नयी दाना 
प्रकार की दन्त-कथाओं में एक व्याध है । उसको पहले “बोडन 
उफ गाडन नाम का मुख्य देवता मानते थे | आर वह हरिण के 
पीछे जाकर उस को बाण मारता है इस प्रकार की अनेक कथाएं 
हूँ । जमन कथाओं में ये हरिण अर्थात्‌ सूर्य देवता का प्राणी है । 
अथात्‌ ये सब बाते वेद में रुद्रकी ऋष्य रूपी प्रजापति को मारने 
की जितनी कथायें हैं उनके तुल्य ही हैं । इस ही प्रकार जर्मन 
देश वा इंग्लैएड के मध्ययुग संबन्धी तपश्चरण के नियमों के 
ग्रन्थों में ऐसा वर्णन है कि पुराने वर्ष की समाप्ति वा नवीन वर्ष 
का आरम्भ इन दोनों के बीच 'डाएज्वोल्फटन' अथात्‌ वैदिक 
द्वादशाह नाम के समय में उस समय के लोग एक प्रकार का 
खेल खेलते थे । ओर उस खेल में दो मनुष्य मुख्य काम करने 
वाले होते थे । उनमें एक हरिण का और दूसरा हरिणी का 
का सांग भरते थे । ये बारा दिन सारे वर्ष में बहुत पवित्र होने 
से इन दिनों में देघता लोग मनुष्यों को देखने के लिये उन के 
घरों में उतरते हैं ऐसी कल्पना होने से ऊपर लिखा हुआ खेल 
उन देवताओं का ही कुछ चरित्र बतलाता दोगा ऐसा समने 
में कोई हानि नहीं । सब प्रकार से भारतीय और जमन लोगा 
EEE 
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ae म बहुत कुछ समानता है यह बात स्पष्ट 
दीखती है । 
iv ~ ~ ~ 
इस वर्णन में आया हुआ जो हरिण का खेल है वह पुराने 
वर्ष और नये वर्ष के बीच के बारह दिनों में होता था । और 
उन दिनों को कुत्ते के दिन † इस अर्थ का नाम दिया गया है। 


इन दिनों का हरिण और व्याध के साथ कुछ न कुछ संबन्ध. 


अवश्य देखने में आता है | पहले कहा जा चुका है. कि हम लोग 
चान्द्र वा सौर वर्ष का मेल वेठाने के लिये प्रति वर्ष चान्द्र वर्ष के 
अन्त में १२ दिन रखते थे । यह ही उन जमन लोगों के बारह 
पवित्र दिनों का मूल होना चाहिये | वेदिक ग्रन्थों में भी ये बारह 
fea ( द्वादशाह ) वाषिक सत्र की दीक्षा लेने का काल होने से 
“पवित्र माना गया था । यदि मृग ओर व्याध वषारम्भ करते 
थे; उस समय को विचांर में रखकर ऊपर लिखी हुईं कथाएँ 
रची गई हों ऐसा मान लिया जाय तो उन की उपपत्ति सहज में 


लगाई जा सकती है। पहले एक स्थान में कहा जा चुका है कि | 


ऋग्वेद में ऋतु देवता जो ऋभु हैं उन के लिये श्वान अर्थात्‌ 
“कुत्ते वर्षे के आरम्भ में स्थान करते हैं ।' ऐसा वर्णन है। ये ही 
कथा पाश्चात्य देशों के कुत्ते के दिनों की कथा का मूल मालूम 
होती है । वर्तमान समय में इन दिनों का वर्ष में जो स्थान था 
वह पलट गया है परन्तु उस का कारण संपात के चलने से ऋतु 
पीछे पीछे सरकते हैं ये ही 21 इसका दूसरा उदाहरण 
। पुराने जमाने का और इस जमाने का पितृ-पक्ष का स्थान भी 
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है | पहले यह स्थान दक्षिणायन के आरम्भ में होता था परन्तु इस 
समय ऐसा नहीं है । इस विषय का विवेचन एक स्थान पर पहले 
आ ही चुका है । मतलब ये है कि ओरायन्‌ ऊ व्याध नाम के 
AGA पर वसन्त संपात था उस समय को लक्ष्य करके ऊपर कही 
हुई जर्मन की कथा है ऐसा मानने के. सिवाय ये हरिणों का खेल 
पुराने वष के अन्त में और नये वर्ष के आरम्भ में बारह दिनों सें 
क्यों होता था; और इन बारह दिनों को कुत्ते के दिन क्यों कहते 
हैं इस का अर्थ नहीं लग सकता | : 
अब इस विवेचन से प्रत्यक्ष होगा कि जम॑न ब ग्रीक लोगों में 
जिस समय ओरायन पर वसन्त संपात था उस समय की कथायें 
रह गई हैं । पहले बतलाये हुए प्रमाणों से पारसी लोगों के प्राचीन 
पञ्चाङ्गो से भी इस ही समय का अनुमान होता है। अर्थात्‌ 
पारसी, ग्रीक, जर्मन और भारतीय ये चारों आये लोगों के वग 
इस कथा के उत्पन्न होने पर और आग्रयण उर्फ ओरायन का 
स्वरूप निश्चय हो चुकने बाद आपस में अलग.अलग हुए ऐसा 
दीखता है । इस बात को सिद्ध करने के लिये अब दूसरे किसी 
प्रमाण के देने की जरूरत नहीं मालूम होती । तथापि एक वात 
ऐसी ही ओर है जिस में इन राष्ट्रों में विशेष तुल्यता दीखती है। 
यह कथा जरा मजेदार तथा महत्व की होने से इस विषय में थाड़ा 
बिचार करना है | 
ग्रीक देश के पुराणों में ओरायन अपने वध तर आव 
में नक्षत्ररूप से रहा; ओर वहाँ पर पट्टा तल्वार, सिहचम वा , 


के अनन्तर आकाश 
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गदा धारण करने वाले राक्षस के रूप में दोखता है ऐसा वर्णन 
है । अब ओरायन की उत्पत्ति यदि ऊपर लिखे आय राष्ट्र की 


जि | oe 
फटाकूट होने के पहले की हो तो इस ओरायन के उपकरणों के 
विषय में भी इन सब राष्ट्रों के ग्रन्था मं कुछ ना कुछ wea 
अवश्य हो मिलना चाहिए । थोडा सूक्ष्म टाष्र स दखा जाय ता 
वह वैसा ही है यह मिल सकेगा । वेदों में खगशीषे का देवता 
सोम है । सोम अर्थात्‌ पारसी लोगों का होम है । अवेस्ता में 
इस हओम का एक सूक्त है, ओर उसमें एक श्लोक है उसमें 
हे हओम, तुझकों मझदने ( अर्थात्‌ इश्वर ने ) तारों में जड़ी 
हुई एक मेखला दी है, ऐसा कहा गया है । परन्तु मूल में 'ऐव्य- 
ओंघनेम' ऐसा जो शब्द है उसकी मेखला शब्द पर से अच्छी 
कल्पना नहीं हो सकती । यह शब्द मूल में भेन्द भाषा का 
होकर उसका कस्ति--अर्थात्‌ पारसी लोग जो पवित्र सूत्र कमर के 
चारों तरफ लपेटते हैं वह--ऐसा अर्थ होता है । अर्थात्‌ हओम 
की मेखला अर्थात्‌ उसकी कस्ति होती है | ओरायन के पट्टे के विषय 
में पारसियों के धर्म ग्रन्थों में अधिक कुछ उल्लेख नहीं है । तथापि 
ऊपर लिखे. श्लोक पर से ऐसे प्रकार का उल्लेख अपने ग्रन्थों में 
कहाँ मिलेगा इसका अच्छा सुराख लगता है । वैदिक ग्रन्थों में 
मुगशीष नक्षत्र को प्रजापति वा यज्ञ कहा है यह पहले दिखलायां 
जा चुका है । इस कारण इस ओरायन की अर्थात्‌ यज्ञ की कमरे 
के चारों तरफ के पट्टे को सहज ही यज्ञ का उपवस्न अर्थात्‌ यज्ञो- 
पवोत कहना पड़ेगा | परंतु वर्तमान समय में यज्ञोपवीत का अर्थ 
ब्राह्मण के गले का सूत्र इस प्रकार का है। तो भी उसका संबन्ध 
भी ओरायन के पट्ट से अथात प्रजापति उर्फ यज्ञ के उपवस्थ से 
ही है ऐसा दिखलाया जा सकेगा । 
यज्ञोपवीत शब्द यज्ञ वा उपवीत इन दो शब्दों से बना है | और 
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इस समास का यज्ञ के लिए उपवोत किंवा यज्ञ का उपवीत इस 
प्रकार के दोनों विग्रह हो सकते हैं । परंतु पारिजातःस्मृति-सार में 
‘TARA: परमात्मा य उच्यते चेत्र होतृमि: । 
उपवीतं यतोऽस्येदं तस्माद्‌ यज्ञोपवीतकम्‌ ? ॥ 
अथीत्‌ परमात्मा को यज्ञ कहते हैं ओर उसका यह उपबीत है 
इस कारण इसको यज्ञोपवीत कहते हें ऐसा कहा है । इसके 
अनुसार दूसरा ही विग्रह्‌ ग्राह्य दीखता. है । यज्ञोपवीत धारण 
करते समय पढ्ने के मन्त्र का GA इस प्रकार है । 
'यज्ञोपंबीतं परमं पवित्रं 
प्रजापतेयेत्‌ सहजं पु रस्तात्‌ | 

अर्थात--यज्ञोपवीत परम पवित्र है। और वह पूर्वकाल में 
प्रजापति के साथ उत्पन्न हुआ है । इस मन्त्र का और ऊपर 
बतलाये हुए पारसी मन्त्र का बहुत कुछ साम्य है। दोनों ही मन्त्रो 
में यह उपबीत उस देवता के साथ साथ उस्न हुए हैं ऐसा सहज 
शब्द से कहा गया है । यह सादृश्य काकतालीय न्याय सेहो 
यह संभव नहीं | और इस ही कारण से हमारे पवित्र सूत्र अथात्‌ 
जनेऊ की कल्पना इस मृगशीर्ष पट्टे पर से ही निकली हो ऐसा 
मालूम होता है । उपवीत शब्द का मूल अर्थ कपड़े का ZAM 
ऐसा है; सुत्र नहीं । इस पर से यज्ञोपवीत का मूलस्वरूप कमर के 
चारों तरफ लपेटने का पट होगा ऐसा दीखता है । तैत्तिरीय संहिता 
में निवीत प्राचीनावीत वा उपबीत ऐसे शब्द आये हैं । परन्तु 


मीमांसक लोग उस का संबन्ध जनेऊ की तरफ न लगा कर 
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दक वासोविषयस्‌ | न त्रिवृत्सूत्रविष- 


१ “अन्न प्रतीयमानं निवीता 
इश्यात्‌ । ” अर्थे- 


यम्‌ | 'अजिनं वासो वा दक्षिणतः उपवीय' इत्यनेन सा 


यज्ञ के समय रखने के पट की तरफ किंवा मृग के चर्म की तरफ 
लगाते हैं । सूत्रग्नन्थों में वर्णन की हुई उपनयन-विधि में भी 
जनेऊ का संबन्ध कुछ नहीं है । परन्तु इस समय में तो उपनयनों 
में जनेऊ ही मुख्य हो गया है। ऑर्ध्वदेहिक ( मरण के पीछे 
का क्रिया-कर्म ) विधि करते समय वा यज्ञ करते समय जनेऊ 
के सिवाय ओर भी एक वस्न का टुकड़ा पहनना पड़ता है। इस 
चाल का भी मूल ऊपर लिखी हुई बात में ही है ऐसा मालूम 
होता है । 
पहनने के तीन जनेउओं में एक उत्तरीय-वस्न ( जो दुपट्टे के 
नाम से प्रसिद्ध है) के एवज में होता है ऐसा देवल ' ने कहा 
है । इस पर से पुरानी वास्तव में क्या रीत थी यह स्पष्ट ही 
दीखता है | तात्पर्य, देखना इतना ही है कि यज्ञोपवीत का वास्त- 
विक अर्थ छोटासा गोल ae था और होते होते aa 
के समय में उसका सूत्र वा जनेऊ ऐसा अर्थ हो गया | वर्तमान 
समय में यह बस्न अथवा सूत्र पहनने को हमारी और पारसियों 
की आजकल की पद्धति निराली ही है। पारसी लोग हमारे प्रजा- 
पति की तरह अथोत्‌ कमर के चारों तरफ लपेट लेते हैं और 
| हम लोग दाहिनी कांख के नीचे और बाँये कन्धे पर डालते हैं । 
` परन्तु यह्‌ प्रकार पीछे से आया हुआ दीखता है | कारण इस में 
यह्‌ है कि तैत्तिरीय संहिता में प्रति समय जनेऊ रखने की स्थिति 


|| इस स्थान पर निवीतादि शब्दों का संबन्ध वस्त्र से हैं । तिहेरा सूत्र से 
| (जनेऊ से ) नहीं । तैत्तिरीय आरण्यक २..१ इस में 'अजिन ( चर्म ? ) 
| किंवा वख दृहिनी तरक लेकर <त्यादि वचनो से यह स्पष्ट दीखता हें । 

| > 'दृतीयसुत्तरीया्थ वखांभावे तदिष्यते । ज्या 


al 


[ ५१] 


निवीत अर्थात्‌ गले में रखने की वतलाई है । इस समय निवीत 
का अर्थ दोनों हाथ खुले छोड़ कर गले में सरल माला की तरह 
जनेऊ रखने का प्रकार है । परन्तु कुमारिल HE ने अपने तन्त्र-' 
वार्तिक में निवीत † अर्थात्‌ कमर-के चौतरफ़ लपेटना ये भी अर्थ 
दिया है । आनन्द गिरि और गोविन्दानन्द इन दोनों ने भी शादु- 
र॒भाष्य की अपनी अपनी टीकाओं में ऐसा ही अर्थ दिया है । 
इस से जाना जाता है कि ब्राह्मण लोग भी पहले अपना यज्ञोप- 
बीत पारसी लोगों की तरह कमर के चारों तरफ बाधते थे । 
अर्थात कुछ भी करना होता तो वास्तव में वे लोग कमर बांधते 
थे ऐसा दीखता है । हमारे यहां ओरायन के उपकरणों म से 
केवल उपवीत ही रह गया है ऐसा नहीं है । उपनयनःविधि का 
जरा निरीक्षण किया जाय तो मेखला, दण्ड, घा चम य॑ अरः 
भी उपकरण हमने रख रक्खे हैं ये भी मालूम होगा | जिस लड़के 
1 जनेऊ करना होता है. उसकी कमर के चारों तरफ डाभ का 
एक मेखला बांधी जाती है । और उसमें नाभि के स्थान का 
जगह तीन गांढें दी जाती हैं । ये गांठ अथात्‌ SARIN नक्षत्र 
के ऊपर के तीन तारों की नकल है । दूसरे उस लडक का एक 
पलास ( ढाक ) का दण्ड लना पडता है | ओर नवीन जनक 
जिसका होता है उस लड़के BEB रगचम की भी आवश्य 
कता होती है। वास्तव में यहे मगचम किसी समय में सारे: 
MR गि त नर 


4 a an \ $ 4 at 
|--निवीत केचिद्रळवेणिकाबन्थे स्मरन्ति | केचित्‌ पुन; पारकर 


बन्धम्‌ | 
मेखलां त्रिरावत्यं नाभिप्रदेशे ग्रन्थित्रय gad 


शरीर में पहना जाता था । परन्तु होते होते उसकी मजल केवल 

जनेऊ में एक छोटा सा टुकडा रखने पर द्या पहुँची । इस रीति 

से लड़के को अलंकृत करना मानों उस को प्रजापति का ही स्वरूप 

धारण कराना है । ब्राह्मण होना अर्थात्‌ आद्य-ब्राह्मण जो प्रजा- हें, 
पति उसका रूप धारण करना है। प्रजापति ने झग का रूप 

वारण किया था उसकी कमर में मेखला थी और हाथ में दणड 

था; इस कारण हम भी ब्राह्मण होने वाले लड़के को aaa, 


श्वा 

मेखला और दण्ड धारण कराते हैं । नाः 
इस प्रकार ब्राह्मणवडुक को प्रजापति की अर्थात्‌ ओरायन | ओ 

की बहुत सी पोषाक सिल गई | परंतु ओरायन की तलवार उस होर 

के पास नहीं । सिवाय ओरायन का चर्स सिंह का है ओर ब्राहमण | आह 
बड़ को हरिण का दिया गया है | इस भेद का कारण समक में यन्‌ 
नहीं आता | संभव है ओरायन के संवन्ध में ये कल्पनायें पीछे प्रक 

से उत्पन्न हुई हों । सिंह-चर्म की बाबत कुछ कारण बतलाया | न्तः 
जा सकता है । सायणाचार्य ने मृग शब्द के हरिण और सिंह ! किः 

| दोनों ही अर्थ दिये है । इन दोनों राष्ट्रों ने ये दोनों भिन्न भिन्न | किर 
| अर्थ माने होंगे । मृग शब्द के सच्चे अर्थ की बात आज भी | में: 
| संशय है ।अर्थात्‌ मृग-चर्म का भूल से सिंहचम ऐसा अर्थ हो | करि 
सकता है । अस्तु। इतना अवश्य है कि नवीन यज्ञोपवीत जिसका उस 
हुआ हो ऐसे ब्राह्मणबटुक की पोषाक, और ओरायन की पोषाक | के : 

| और पारसी लोगों की कस्ति इन में ऊपर दिखलाया हुआ विल- परन 
| क्षण साम्य और ओरायन का स्वरूप ओर उस के संबन्ध की शाः 


| कथाएँ मीक, पारसी, और भारतीय आये इन तीनों जातियों के 
आपस में फटने से पहले की हैं इसमें संशय नहीं | 


SSS 


A | 


अब यदि इस नचत्रपु्ञ के विषय में पूर्व और पश्चिम 
देशों की कथाओं में इतनी तुल्यता है, और भिन्न २ आर्य राष्ट्रों 
में इस नक्षत्रपुज के स्वरूप के विषय में यादि समान कल्पनायें 
हैं, इस ही प्रकार इस नक्षत्र Ge के आगे और पीछे के नचत्र- 
पुञ्ज कैनिसमेजर $ ( वृहत्‌ श्वान) और कैनिस मायनर + 
( लघु श्वान ) अर्थात्‌ ग्रीकों के कान्‌, व प्रोकान्‌ ओर हमारे 
श्वा और प्रश्ना अथात्‌ पीछे का कुत्ता और आगे का कुत्ता ये यदि 
नाम से वा परम्परा से वास्तव में आयो ही के हैं, तथापि खास 
ओरायन का नाम भी किसी प्राचीन आर्य शब्द का स्वरूपान्तर 
होना चाहिये ऐसा मानने में क्या हानि है | ओरायन्‌ यह नाम 
अत्यन्त प्राचीन काल में ग्रीक लोगों का रक्खा हुआ है | ओरा- 
यन्‌, कॉन्‌, प्रक्कान्‌, और अरक्टास इन चारों शब्दों में कॉन और 
प्रकॉन्‌ ये दोनों शाब्द संस्कृत के श्वन्‌ ओर प्रश्चन्‌ शब्दों के रूपा- 
न्तर हैं, और अक्टीस यह ऋत्तस्‌ का रूपान्तर है ऐसा निश्चय ' 
किया है। इस से ज्ञात होता है कि बाकी बचा हुआ ओरायन भी 
किसी संस्कृत शब्द का ही रूपान्तर होना चाहिये ऐसा सहज ही 
में अनुमान होता है । परन्तु यह निश्चय करने का काम जरा 
कठिन है । ग्रीक ओरायन पारधी अर्थात शिकारी था । अथात्‌ 
उस को तुलना में यदि देखा जाय तो हमारा रुद्र है । परन्तु रुद्र 
के नामों में से कोई भो नाम ओरायन नाम से नहीं मिलता है । 
परन्तु मृगशीर्ष-पुख के आम्रहायणनाम का मूल-स्वरूप जो 
आम्रयण शब्द उसका और ओरायन का साम्य दीखता है। 

# व्याध । † पुनवंसु के चार तारे मानने पर आकाशराङ्गा के 

के दो तारे। 


/ यक | ७४ ] 
आग्रयण शब्द का प्रथम अक्षर जो आ' है उसके बदले दु 
~ Ny है Lo) = गत 
ग्रीक भाषा में “ओ' हो सकता है। इस ही प्रकार आयन के स्थान | ^ 
~ g ~ कर र 
में ग्रीक शब्द इ आन्‌ हो सकता है । परन्तु र्‌ के पूव ग्‌ का लोप | af 
किस प्रकार हुआ यह्‌ कहना कठिन है । ऐसा लोप शब्द के वेद: 


CS 3० “दर 0० Bp 20 ww न्तु व्युत्प 
आरम्भ में होता है इस प्रकार के तो उदाहरण हैं । परन्तु व्युत्पत्ति 
शास्त्र के मत से ग्रीक और संस्कृत भाषाओं फे परस्पर संबन्ध में | रि 


इस प्रकार का शब्दों में लोप होने का उदाहरण नहीं । इतर pis 
भाषाओं के संबन्ध में इस प्रकार के उदाहरण बहुत से हैं । और: 

यह नियंम ग्रीक वा संस्कृत भाषाओं के परस्पर संबन्ध में भी | 7S 
लगाया जाय तो आग्रयण शब्द से (ओर इ. ऑन.) ओरायन. | ” ) 
शब्दकी सिद्धि की जा सकती है । परन्तु ओरायन्‌ का मूल यदि = 


हमारे ठीक समझ में नहीं आवे तो भी भिन्न भिन्न आर्य राष्ट्रों 
की दन्त-कथाओं में जो परस्पर सादृश्य है उस का मूल-स्वरूप af 
कोइ न कोई प्राचीन आ शब्द ही होना चाहिये इस में संशय | किट 
नहीं | यह मूल की बात यदि ठीक न भी समझी जाय तो ऊपर 
किये हुए विवेचन में किसी प्रकार की वाधा नहीं आती । इस. है । 
उपपत्ति का आधार बहुत करके वैदिक ग्रन्थों के वाक्यों पर ही 
है । ओर उन सब वाक्यों का उद्देश्य बसन्त संपात एक समय | _« 
मगाशर नक्षत्र पर था यह्‌ बतलाने का है ये आप देख ही चुक al 


इस उपपत्ति को पारसी और ग्रीक दम्त-कथाओं से अच्छा. जोर ca 
मिलता है । इस ही तरह जर्मन लोगों की दन्त-कथाओं काभी इस | उस 
उपपत्ति से अच्छा भेद खुलता है ।.बहुत सी वैदिक कथाओं का 

इस उपपत्ति से समाधान-कारक अर्थ लग जाता है ये बात पहिले | आ 


दिखलाइ जा चुकी है । इस प्रकार की यह उपपत्ति जिस से i | 


नहीं 


॥. SS | 


बातों का, इतनी कहानियों का, इतनी दन्त-कथाओं का समाधानः 
=, करने वाला अर्थ लग जाता है उस को सच्ची मानने में क्या 
हानि है | परन्तु इस उपपत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण पूछे जाये तो केवल 
पत्ति | वैद वचन a दिखलाये जायँगे। और उन के दिखला चुकने पर 
इस वात में किसी भी प्रकार की शङ्का को जगह नहीं रह सकती। 
अस्तु । 
3. वेदाङ्ग-ज्योतिष की कृत्तिका की स्थिति पर से निकाले हुए 
' = | अनुमान पर मैक्समूलर ने आक्षेप कियेहें । क्‍योंकि उस स्थिति 
के संबन्ध में वेद में कोई उल्लेख नहीं । परन्तु वेद के समय यदि 
बसन्त संपात,मृगशीषे पर. था तब कृत्तिका पर उसके होने के 
= प्रमाण वेद में मिलेंगे केसे ? परन्तु इस बात का कोई विचार 
न करके आज तक विद्वान्‌ लोगों ने भूठा बाता पर हा गप्प लड़ाई 

SY Re परन्तु यदि उन ने वैदिक सूक्तों का अच्छे प्रकार परीक्षण 
किया होता तो उन को यह बात सहज में ही विदित हो जातो । 
आर फिर “संवत्सर के अन्त में श्वान ऋभु के लिये जगह करता 
इस, | है | इस वैदिक ऋचा का सच्चा अर्थ समभने में उन को IE 
हा | चन नहीं पड़ी होती | यम के कुत्तों का स्थान ओर वृत्र के वध ' 
मय | क्री जगह इन बातों का वर्णन जो ऋग्वेद में है उस से तथा वृक 
उर्फ श्वान-पुःज देवयान के किनारे वाला अपार समुद्र Scie 
गर | आने पर सर्य के उदय से पहले उगने लगता है; । इस वर्णन से 
He उस समय के संपात.की जगह स्पष्ट दीख आती है | 

कितने ही विद्वानों का यह कहना है कि वैदिक ऋषियों को. 
आकाशस्थ गोल की सामान्य गति के विषय में भी ज्ञान था सो: 
नहीं मालूम होता; किंतु यह सत संदिग्ध है। अव की तरह कई 


iii ह. 


अकार कं वेधयन्त्र उस समय नहीं थे, ओर इस ही कारण उस विग्‌ 
समय क वेध अब के जितने सूक्ष्म नहीं थे ऐसा यदि ऊपरलिखी | ९" 
बात का अर्थ हो तो यह वात अक्षर अक्षर सच्ची है। परन्तु वेदिक 
ऋषियों को सूय ओर उषा के सिवाय कुछ भी मालुम नहीं था a । 
नक्षत्र महान अयन वष आदि बात उन लोगों को बिलकुल an दे 
नहा मालूम थी; ऐसा यदि इस का अथ हो; तो फिर इस कहने । wa 
का ऋग्वेद में बिलकुल आधार नहीं है अजुनी अघा ये नक्षत्रों | & 


श्र 


at 
क नाम क्ररग्वद& मं आये हे । इस हा प्रकार AMAT का सामान्य इस 
निदेश ओर चन्द्रमा का, और सूर्या: की गति से ऋतुओं के pl 
उत्पन्न होने का भी उल्लेख वेदों में है । देवयान और पितृयान i 
इस नाम सं वर्ष के दो अयन उस समय प्रसिद्ध थ । चान्द्र ओर इस 
सार वषा का मल बठाने के लिये माने हुए अधिक सहान का इतन 
वणन ऋग्वेद 2८ में है | वरुण ने सर्य के लिये किया हुआ विस्तीण नहीं 
माग जां ऋत है आर जिस से बारह आदित्य अथात्‌ सय CFE देख 
गये हैं और जिस मार्ग के सर्य आदि ज्योति कभी भी sa | 
। प्रहर 
नहा करते हे वह अथात्‌ क्रान्तिवृत्त का पट्ट है । प्रोफेसर as: 
% सूयाया वहतु; प्रागात्‌ सविता यमवास्‌जत्‌ | अधासुत्ते हन्यन्ते N 
गावोञ्जुन्यो; पर्युह्यते ॥ ऋ० १० । ८५ | १३ दु 
| सोमेनादित्या बलिनः सोमेन एथिवी मही । अथो नक्षत्राणामेषा | ब 
उपस्थे सोम भाहितः ।। 3० १० | ८५। २ 2. 
| पूर्वापर चरतो माययेतो tag क्रीडन्तौ परियातो अध्वरम | | द 
वश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्ट ऋरदूँरन्यो विदधज्जायते पुनः ॥ ऋ० १०। | | 
<५। १८ 
~ Ro १-२५-८ 
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विगू के मत से तो ऋग्वेद में क्रान्तिवृत्त और विषुवद्वृत्त इन 
दोनों वृत्तो के बीच की नति अर्थात्‌ तिरछेपन& का - भी उल्लेख 
आया है । वेद-काल में सप्तक्रषि ऋत्षा:' इस नाम सेः प्रसिद्ध 
थे । ऋग्वेद में आया हुआ शतभिषक्‌ अथात्‌ शततारका नक्षत्र 


ही होना चाहिये ऐसा दीखता है । इस विचार से ऋग्वेद के 


| पाचवं सण्डल का चालासवा सक्त ता बहुत हा महत्व का है lea 


सूक्त में सूय के खग्रास ग्रहण का वर्णन है। इस सूक्त की एक ऋचा में 
आत्रि ऋषि ने ‘aa को तुरीय ब्रह्मा ने जाना, यह कहा है | 
इस का अर्थ अत्रि ऋषि ने तुरीय नाम के वेध-यन्त्र से प्रस्त सये 
का वेध किया ऐसा करना चाहिये | इस रीति से ऊपर लिखे 
सक्त का -खींचातान किये बिना ही सरल अर्थ लग जाता है। 
इस पर कितने ही विद्वानों का कथन है कि वेदिक ऋषियों को 
इतना ज्ञान होने पर भी उन लोगों को ग्रहों के विषय में ज्ञान 
नहीं था | परन्तु इस कथन में भी कोई सत्यांश नहीं | नक्षत्रों को 
देखते समय गुरु और शुक्र के तुल्य अधिक तेज के पुंज वाले 


eee 


ग्रहगोल उन को न दीखैं यह केवल असंभव बात है । शुक्र का 


se क्रान्तिवृत्त अर्थात्‌ पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करने का मार्ग, 
और पृथ्वी का पूर्व पश्चिम मध्यवृत्त अर्थात्‌ विपुवद्वृत्त है। इस faga- 
दूवृत्त की रेखा को आकाश तक ले जाइ जाव ता जो एक आकाश में इस 
की सीध में बृत्त होगा वह आकाशीय विपुवद्वृत्त होगा | इस विघुवद्बृत्त 
और क्रान्ति बृत्त में अन्दाजन २२३ साडे तेईस अश का कोना है इस 
को ही ऊपर नति कहां गया है | 

+ 'सप्तर्षीनुहस्म वे पुरक्षा (पुरा ऋक्षा) इत्याचक्षते’ शतपथ २।१।२।४ 

1 "गूढ़ सूय तमसापन्रतेन तुरीयेण ब्राह्मणा बिन्ददात्रः ५. ४०, ६ 
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दन पूव की तरफ दीखना, उसके वाद कुछ दिन 
पश्चिम की तरफ दीखना इस ही प्रकार उन का कुछ नियत 
SR तक ऊपर आना इन बातों की तरफ आगे आगे 
'देखने वालों का लक्ष्य न गया हो यह संभव नहीं । परन्तु इस| । 
“संबन्ध में केवल अनुमान पर ही ठहर जाने की जरूरत नहीं | 
“ब्राह्मण अन्थों के समय प्रह पहचान लिये गये थे इस में तो शङ्का 
'ही नहीं। तैत्तिरीय ब्राह्मणक में बृहस्पति प्रथम तिष्य अर्थात्‌ पुय 
“नक्षत्र के समीप उत्पन्न हुआ' ऐसा वर्णन है। और आज भी 
गुरुपुष्य योग को बहुत मङ्गलकारी समझते हैं । अब खास 
ऋग्वेद { के संबन्ध में देखना है । यज्ञों में जिन पात्रों की आव- 
श्यकता होती है उन में दो पात्रों के शुक्र वा मन्थिन्‌ ये नाम हैं। 
'ऊपर एक जगह हम बतला चुके हैं उस के अनुसार ये नाम पात्रों 
“को आकाश के म्रहगोलों के नाम पर रक्खे गये हों ऐसा दीखता | 
'है । वार्षिक सत्र सूर्यं की वार्षिक गति की प्रतिमा ही होती है। 
इस कारण यज्ञ को वस्तुओं को नक्षत्र ग्रहादिकों के नाम देना | 
'अत्यन्त स्वाभाविक होता है । ऊपर लिखे पात्रों को शुक्र का पात्र, 
मन्थिन्‌ का पात्र इस प्रकार से ही तैत्तिरीय संहिता में कहा है। 
. ञव शुक्र वा मन्थिन्‌ वगैरह शब्दों का सोमरस वा दूसरा इस ही 
| _अकार का कुछ अर्थ मानने का कोई प्रमाण नहीँ । इस कारण ये | 
eS se Rie Sh sa 
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* बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः। face नक्षत्र 


मभिसंबभूव । ते ० ब्रा० 
३।१।१।५, 


१; 5० सं० ४-५०-४ में 'बहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः 
say = > an 
-परमे व्योमन्‌, लिखा है और तेत्तिरीब ब्राह्मण में भी ऐसा ही वचन 
„भाया है। 


॥ ७3४ 
नाम ग्रहों ही के थे इस में संशय नहीं । ऋग्वेद के दसवें मण्डल में 
वेन का एक सुक्त है । वेन शब्द वेन्‌ वा बिन्‌ ( अर्थात्‌ प्रीति 
करना) इस धातु से निकला है । इस सूक्त में सूर्य का ge 
“ऋत के ART समुद्र की तरज्गों की तरह समुद्र से आता है? 
इस प्रकार के उसके संवन्ध में वाक्य हैं । इससे यह निश्चय 
होता है कि वेन यह नाम ह्वीनस्‌ शब्द का मूल आर्य रूप होगा | 
शुक्र-प्रह वाचक ह्वीनस लेटिन में प्रीति की देवता है । संस्कृत 
का वेन शब्द भी प्रीति करना” जिस का अर्थ है ऐसे वेन धातु 
से बना है । इसके सिवाय यज्ञ में शुक्र-पात्र लेते समय इस वेन 
के सूक्त का उपयोग किया जाता है.। इस बात को खयाल में 
लाने से वैदिक वेन वा लेटिन हीनस्‌ ये एक ही होने चाहिये ऐसा 
मालम होता है । अब इन शब्दों के लिङ्ग एक नहीं हैं । लेटिन्‌ 
diag ख्री-लिङ्ग है परन्तु यह लिङ्ग-भेद कुछ बड़े महत्व का नहीं । 
यूरोप में चन्द्रमा का भी इस ही प्रकार लिङ्ग-विपयय हो गया 
है। शुक्र वेद काल में जाना जा चुका था।इस बात का दूसरा प्रमाण 
आक भाषा का कुप्रिस” यह शब्द है । यह शब्द भी शुक्र ग्रह- 
वाचक है । स्वर-शास्त्र के ( Phonetics) के नियम के अनु- 
सार संस्कृत शुक्र शाब्द का ग्रीक रूप कुप्रास्‌ ऐसा होगा | परन्तु 
यूरोप में जाने पर इस ग्रह का लिङ्ग विपयय हो जाने से कुप्रास 
का कुप्रिस्‌ इस प्रकार से खी-लिङ्गी रूप हुआ है। इस रीति से 
MN क ला क आ 

॥ 'सूयरेस्य शिशुम' ( १०, १२३-१ ) 

“रतस्य सानौ' ( १०, १२२-२ ) 

“समुदरादूर्मिसुदियति वेन/ ( १०, १९३-२ ) 
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इस ग्रह के लेटिन ओर ग्रीक भाषाओं में क्रम से ह्वीनस और 


कुप्रित्‌ इस नाम की परम्परा वैदिक वेन वा शुक्र इन शब्दों से 
लगाई जा सकती है । इस से यह मालुम होता है कि तीनों प्रकार 
के लोक एक जगह रहते थे । उस समय शुक्र-प्रह की जानकारी 
हो गई थी और इस ग्रह का नाम-क रण भी हो गया था | 
इस ऊपर लिखे हुए विवेचन में यद्यपि कुछ बातें संदेह भरी 
हैं तो भी उन से यह निश्चय अवश्य होता है कि बैदिक ऋषियों 
को ज्योतिष की मोटी मोटी बातों का ज्ञान अवश्य था। चन्द्रमा 
ओर सूर्य की वाषिक गति से होने वाला काल-विभाग उन ने 
स्थिर कर लिया था, सौर वर्ष का मान भी उन ने निश्चित किया 
था और चान्द्रवर्ष का उस से मेल बैठाया गया था | नत्तत्रों के 
उद्यास्त की भी उन ने ठीक देख-भाल की 
ओर उन को जिन अहों का ज्ञान 
एक नाम के विशिष्ट $ पट्टे को कभी भी उलांघ कर नहीं जाते 
ये उन ने समझ लिया था | चन्द्र और सूर्य के ग्रहणों की 
तरफ/उन/ का बहुत लक्ष्य था। इतनी बातैँ'जो लोग जानच्े घ 
उनके द्वारा अवश्य ही समय समय पर उगने वाले नक्षत्रो से सहज 
में ही मासारम्भ वर्षौरम्भ वगेरह स्थिर किये ही जाने चाहिये। 


थी | चन्द्रमा, सूर्य, 
था वे सब ग्रह आकाश के 


s ~ ~ 2 ८५ ० x 
| ये पट्टा अर्थात्‌ राशिचक्र हैं; जिस को ( Zodiac ) कहते हैं । 
क्रान्ति- 


वृत्त के दोनों तरफ आठ आउ अंश तक का भाग इस में शामिल 


दमा सूर्य वा और अह इस ही भाग में सदा फिरते हैं, इस 
से बाहर कभी नहीं जाते हा अश्विन्यादि सब नक्षत्र भी इस ही पट्टे में है। 


होता है। चन 


43 त कता. IN w 


डिन 
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यन्त्रों क्री सहायता 'के.बिना,;-ही दिन-रात कब बरावर.- होते हे 
इस ही. प्रकार सूर्य दक्षिण की तरफ अथवा उत्तर की तरफ किस; 
समय जाता है यह जानना कुछ कठिन नहीं । इस कारण इस? 
प्रकार की साधारण बातें समझने की उन में शक्ति थी और वो. 
उस ही प्रकार से जैसे समझनी चाहिये उन संव बातों को .सम-- 
भते भी थे, ये बात मानकर आगे का विवेचन करना चाहिये । 

ऋग्वेद के पहिले मण्डल में | एक ऋचा है जिसका उल्लेख; 
पहिले एक दो जगह आ भी चुका है उस में 'एक कुत्ता ऋभू के; 
लिये संवत्सर के अन्त्य में जगाता है । इस अर्थ का विषय है ।. 
बह ऋचा यों है- 
सुपुप्बांसं ऋभवस्तद॑परच्छतागोंह्य क डदंनों अबृवुधत्‌ । 
श्वानं बस्तो बोधयितासमव्रवीत्‌ संबत्सर इदमद्या व्यख्यत ॥ . 

अर्थ-हे ऋसुओ, तुम सोते उठ कर विचार कर रहे हो. 
कि हे सूर्य अब हम को किस ने जगा दिया ? बस्ती ने ( सूर्य 
अगोह्य ने) कहा कि वह जगह करने वाला श्वान है । और यहः 
भी कहा कि आज संवत्सर समाप्त हो जाने पर उस ने ऐसाः 
किया है। "` 

ऋशभु अर्थात्‌ सूर्यं की किरणें है यह यास्क तथा सायणाचार्यः 
का कथन है । परन्तु कई अन्य कारणों से कुछ यूरोप के बिद्यानों 
के मत के अनुसार इस का अर्थ ऋतु करना अच्छा माळूम होता. 


है.।.ये ऋतु अर्थात्‌ ऋतु देवता बर्ष भर काम करके पीछे अगोह्य: 


अर्थात्‌ सूर्य केःघर में बारह दिन तकः शान्ति के साथ नींद में: 


१ १,१९१. १३, ऋ, 
६ 


= 


Bw 


हि छा 


3 CR d Ss = चान 
सोता है यह वर्णन है | ये बारह दिवस अर्थात्‌ चान्द्र ओर सोर 
वर्षे का मेल बैठाने के लिये रक्खे हुए अधिक दिन हैं । इन बारह 
दिनों का किसी भी वर्ष में अन्तर्भाव न होने से ऋतुओं ने अपना ' 


काम बन्द करके इन दिनों में शान्ति के साथ नांद ली, ये वर्णन 
वास्तव में ठीक ही है । अब प्रश्‍न इतना ही है कि ऋतुओं को 
जगाने वाला कुत्ता कोन है । ऊपर के लिखे विवेचन के अनुसार 
बेह्‌ कुत्ता अर्थात्‌ मृग पुंज के पास का श्वान पुंज ही होना चाहिये 
यह स्पष्ट है । अर्थात्‌ तात्पर्यं यह है कि इस तारकापुंज में 
सूर्यं आया कि वसन्त ऋतु का और नये वर्ष का आरम्भ होकर 
ऋहुदेवता जग उठते हैं ओर अपना काम शुरू करते हें । अर्थात्‌ 
उस समय वसन्तसंपात श्वानपुँज के पास था । श्रानपुंज के 
पास वसन्तसंपात हुआ अर्थात्‌ उत्तरायण का आरम्भ फाल्गुन 
ही पूर्णिमा को आता है ओर मृगशीष नक्षत्र नक्षत्रमाला का 
आरम्भ होता है। इस रीति से तेत्तिरीयसंहिता के और तैत्ति- 
रीयब्राह्मण के वचनां का अथ, लग जाता है । वसन्तसंपात 
ख॒गशीप में था यह बतलाने वाला ऋग्वेद में यह स्पष्ट बाक्य है । 

एक दूसरा भी इस ही प्रकार का स्पष्ट उल्लेख है । परन्तु 
चह जिस सूक्त में है उस का अर्थ आज तक किसी को अच्छी 
तरह मालूम ही नहीं हुआ । ये सूक्त अथात्‌ दसवें मण्डल का 
वृषाकपि का सूक्त है। वृषाकपि अर्थात्‌ कोन इस बिषयों में अनेक 


विद्वानों के + अनेक प्रकार के तर्क हैं । परन्तु इन सब विद्वानों 


क मत से यह सूये का कोई एक स्वरूप है। अब यह स्वरूप 
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वास्तव में कौन सा है. यह देखना है । , वृषाकपि रुव्द विष्णु ओर 
राकर दाना का इन दोनों ही का बाचक है । पहले मृगशीर्ष के 
वणन में कहा जा चुका है इन दोनों देवताओं की कल्पना मृग- 
शाष नक्षत्र क क्रम से सूर्योदय वा सूर्यास्त समय में उने के योग 
से सूचित होने वाली बातों के कारण से ही उत्पन्न हुई होगी । 
इस वात का खयाल में लाने से वृषाकपि इस शब्द का अर्थ इस 
सूक्त म शरतू संपात में आया हुआ सूर्य मानना चाहिये । इस 
सूक्त म जो कथा है उस का सारांश थह है कि-- | 
वृषाकपि मृग रूप है ओर इन्द्र का मित्र है। परन्तु वह 
जहां उन्मत्त होता है वहां पर यज्ञ बन्द हो जाते हे | इस: मृग ने 
इन्द्राणी को कुछ पसन्द की चीजें नष्ट करदीं इस कारण वो इन्द्र 
पर BT को इतना सिर चढ़ा लेने प्रयुक्त बहुत नाराज हो गई । 
परन्तु इन्द्र उस को कुछ दण्ड न देकर उज्ञटा उसके पीछे पाळ 
जान लगा | इस कारण इन्द्राणी को गुस्सा आथा ओर उस 
हारेण का साथा काटने को निकली ओर उस हरिण के पीछे उस 
ने १ कुत्ता लगा दिया | परन्तु इतने ही में इन्द्र Asia में पड़कर 
इन्द्राणी को समझाया | फिर वो कहने लमी कि शीषच्छेद्न 
आदि जो कुछ दण्ड इन्द्र के प्यारे हारिण को दिया गया वह दणड 
उसको नहीं मिला किंतु किसी दूसरे को ही मिला। | 
इसके अनन्तर वृषाकपि अपले घर में नीचे जाने लगा । तब 


इन्द्र ने उसको संदेश भेजकर यज्ञ का आरम्भ फिर से होना 


चाहिये यह कहकर अपने घर फिर आने के लिये कहूलाया । 


1 हिरो विष्णुब्ंवाकांपः' अमर 


| 
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“उसके अनुसार जब वृषाकपिं फिर इन्द्र के घर ऊपर को ' तरफ 
(See: ) आया तब उसके साथ वह पहले वाला मग नहीं था। 
“इस कारण वृषाकपि, इन्द्र, इन्द्राणी वहां पर आनन्द से मिले ।' 
अब हम इस कथा में जो बात महत्त्व की है उसका बिचार करते 
हैं। वृषाकपि योग से यज्ञ बन्द हो जाता है, इन्द्राणी ने उसके , 


पीछे कुत्ता लगा दिया तव वो अपने धर नीचे की तरफ (नेदीयसः) 
गया और फिर उसके इन्द्र के घर आने पर यज्ञ फिर आरम्भ 


हुए, ये इसमें महत्त्व की और न समझने को बातें हैं । परन्तु 
` वृषाकपि इसका अर्थ मृगशीर्षे में बसन्त संपात होने के समय 


शरतसंपात्‌ में आने वाला सूर्य मानना चाहिये ऐसा करने से 


ये सब बातें अच्छी तरह समझ में आती है । पहले एक स्थान 


पर कह चुके हैं कि पहले उत्तरायण उर्फ देवयान का आरस्भ 
वसन्त संपात से ओर दक्षिणायन उर्फ पितृयान का आरम्भ शर 


' त्संपात्‌. से होता था । अब ये बात प्रकट ही है कि पितृयान में 
' कोई सा भी देवकम व यज्ञ नहीं होता था । जब मगशिर नक्षत्र 


सूयास्त के समय उगाने लगा पितृयान का आरम्भ हुआ । उसके 
पीछे कुत्ता लगाकर इस कथा में उस नक्षत्र की पहचान होने में 


* अब. बिलम्ब की आवश्यता नहीं। ये कुत्ता अर्थान श्वानपु ज ही 


है । अब इसके आगे प्रकट ही है कि वृषाकपि दक्षिणायन में चले 


' जाने के. कारण नीचे चला गया और आगे बसन्त संपात में फिर 
र ~ © ~ ~ ~ (१ | 
आ जान पर अथात्‌ दंवयान में आने पर ऊपर आया फिर सिद्ध 
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ही है कि नूतन वषोरम्भ. होने से यज्ञ यागादिक का आरम्भ हो 


जाता है। अब सूर्योदय के समय यह नक्षत्र उगने लग. गया 


अथात्‌ दीखने से बन्ध हो गया । सूर्य इन्द्र के घर अर्थात्‌ ry 
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यन में आ गया इस कारणा वह द्वार सरग नहीं जैसा हो गया । इस 
रीति से वृषाकपि रूपी सूर्य को शरतूसंपात का सूर्य मान लेने से 
इस सूक्त का बहुत समाधान करके सरल अर्थ लग जाता है । 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस सूक्त में मृगशीष ar 
श्वानपुँज का ही केवल वर्णन है किन्तु उस समय सूये जिस 
काल में विपुवदूवृत्त के उत्तर वा दक्षिण जाने लगता था उस 
समय की उसकी स्थिति का भी स्पष्ट वर्णन है । . 

इस कथा में यदि ऋभु की कथा और जोड़ दी जावे तो ये 
कथायें जिस समय रचना की गई उसका समय निश्चित करने में 
नहीं चूकने वाला विश्वास योग्य प्रमाण मिल चाता है । इस सब 
बातों का विचार करने से तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मणों में 
प्राचीन वर्षारम्भ केवल काल्पनिक न होकर वास्तव में उस समय 
पहले से परम्परागत होना चाहिये | ये वात अवश्य मान लेनी 
चाहिये | कहे हुए इस प्रकार तैत्तिरीय संहिता में दो वर्षारम्भों में 
से एक वर्षारम्भ की परम्परा ऋग्वेद तक ले जाकर पहुँचा दी । 
ओर उससे संवन्ध रखने वाली वैदिक कथाओं में, पारसी ओर 
ग्रीक नाम की दूसरी आर्य शाखाओं के पुराने ग्रन्थों से तथा उन 
जातियों में प्रचलित दन्त कथाओं से पूरी एकवाक्यता होती है 
यह आपने देख ही लिया | एक एक राष्ट्र की कथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
संभव है निर्णय न हो सकें परन्तु उन कथाओं की परस्पर 
तुलना करते समय सब से एक ही अनुमान निकलता है. ऐसा 


निर्णायक ही होना चाहिये । इन तीन राष्ट्रों की पुराण कथाओं में 
जो समानता है वह विद्वान्‌ लोगों को कुछ समय से ही विदित 


— छा > 
| 


[ थ] 
हुई है । परन्तु ये सब लोग जिस समय एक ही जगह रहते थे [ 
उस समय का कोई सुराख न लगने से इन सब कथाओं का उन ८ 
को एकीकरण करना नहीं आया | परन्तु ओरायन के संबन्ध की 
कथाओं से और विशेष कर उसकी वसन्तसंपात की स्थिति पर | 
से ये सुराख हम को लगता है और उस पर से अतिप्राचीन ' 
आर्य सुधारणा के समय के प्रमाण बड़ी समाधान करने वाली क 

१ 


रीति से मिल जाते हें । ओरायन कोन और कहां का यह अब 
समक में आया । अब इन्द्र का वृत्र को किंवा नमुचिकों मारने 
का फेनात्मक शस्त्र क्या ? चिन्वन्‌ सेतु पर रक्खा हुआ चार 
आँख का कुत्ता कोन अथवा ऋभू के कुत्ते ने संवत्सर के अन्त 
में जगा दिया इसका क्‍या अर्थ इत्यादि कथाओं में अब तर्क करने 
की कोई आवश्यकता नहीं । 

इतना समझ जाने पर फिर इस बिषय में ज्योतिषशात्र 
विषयक कोई कठिनता नहों रहती । नक्षत्रादिको के स्थानपरि 
वतेन पर हम समय की गणना करते हैं। परन्तु इस काल के 
मापन क॑ कोष्ठक में संपात की प्रदक्षिणा के काल से भी जो बडे 


~ 
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परिमाण हैं वो अव तक नहीं जाने गये ! यदि हम को प्राचीन- 
काल क नक्षत्रों के स्थान निश्चित रूप से मालुम हो जांय तथापि 
उस काल का मान निश्चित करने में ये उत्तम साधन होगा । 

` सदव से ऐसे प्रकार के लेख ऋग्वेद में है और बो ग्रीक, 
पारसा, भारतीय आय एक स्थान पर रहते थे उस समय के हैं। | 
ये आप पहले देख चुके हैं । अर्थात्‌ उन कथाओं का ग्रीक और | of 
पारसा कथाओं की सहायता से हम स्पष्टीकरण कर सकेंगे । | i 
फाल्गुन को पूणिभा को किसी समय वर्षारम्भ होता था इस 
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चात का बतलान वाले तेत्तिरीय संहिता बा तेत्तिरीय ब्राह्मण के 
वचना को देखते देखते. हुम को Baty कां एक ऐस्रा नाम 
मिलता है कि उसका वास्तविक अर्थ ले लिवा जाय तो विदि 
होगा कि प्राचीन .समय में एक समय वसन्तसंपात उस नक्षत्र 
पर था | इस से तत्तिरीय संहिता के बचन की सत्यता का प्रमाण 
मिला | कारण फाल्गुन की पूर्णिमा को सूर्य यदि दृक्षिणायन में 
हो तो पूण चन्द्र अथात्‌ सूये के ठीक सामने उत्तरां फाल्गुनी 
नक्षत्र में होना चाहिए | अथात्‌ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उत्तराः ` 
यण्‌ का बिन्दु आया ओर वसन्त सम्पात मगशीष AK आया | 
इस ही परिमाण से दक्षिणायन यदि माव को पूर्णिमा में हुआ 
तो वसन्त सम्पात कृत्तिका पर आता है । और पोष में होने पर 
वह सम्पात अश्विनी पर आता है | अर्थात्‌ अश्विनी नक्षत्र और 
पौष मास तथा कृत्तिका और माघ, BAT ओर फाल्गुन यें 
अयन चलन के योग से क्रम से बदलने वाले वर्षारम्भ की जोड़यं 
हैं । ये सब वर्षारम्भ आय सुधारणा के भिन्न भिन्न समयों में 
अस्तित्व में थे यह दिखलाने वाली पुराण कथा और वचन बहुत 
से हैं ये आपने प्रथम के विवेचन में देख लिया है | 

इस प्रकार यहाँ तक हमने तैत्तिरीय संहिता में बतलाये हुए 
दो प्राचीन वर्षारम्भों में से एक का विचार किया । परन्तु उसके 
ही समान ओर बहुत करके उन ही शब्दों में कहे हुए दूसरे बचन 
का अर्थ कैसे करना चाहिए | इसका उत्तर ये ही हो सकता है. 


कि जिस प्रकार एक का किया इस ही प्रकार. दूसरे का निणेया 


ST 
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भी करना चाहिए । फाल्गुन की पूर्णिमा को दक्तिणायन होने से 
चसन्त सम्पात मृगशीर्ष में आता है, उस ही तरह चत्र पोरिमा 
को दक्षिणायन हो तो सम्पात पुनर्वसु में आता है। (चित्र देखिये) 
यह समय बहुत ही प्राचीन होता है । वेदों में संदिग्ध बातों के 
सिवाय उनके सम्वन्ध में कुछ नहीं मिलता है, ओर ग्रीक वा 
पारसी लोगों में ऐसी संदिग्ध बातें भी नहीं हैं । 


पुनवेसु में वसनत सम्पात था अथवा उस नक्षत्र को नक्तत्र- | 


“चक्र में किसी समय पहला मानते थे । इस प्रकार स्पष्ट कहने वाले 
चचन नहीं मिलते अथवा उसके [चक दूसरा एक-आध नाम 
भी नहीं कि जिस पर से आग्रहायण में मिलने वाली बातों जैसी 
बातों का पता लग सके । तथापि यज्ञ ग्रन्थों में gaag की 
शचीन स्थिति के कुछ चिह्न हैं | अदिति garg की अधिष्टात्री 
देवता ही है । और ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता में 
ऐसा कहा गया है कि ' अदिति से सब asi का आरम्भ होना 
चाहिए; और अदिति के साथ ही सब की समाप्ति होनी चाहिए। 
ऐसा उसको वर) मला है । 

यज्ञ देवताओं के पास से निकल गया तब उन लोगों क 
कोई विधि याद नहीं रही और वह कहाँ गया होगा ये भी उन 


लागा को नहा माळूम हुआ । ऐसी दशा में -,;दति ने देवताओं 


a 
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यज्ञा वे दवभ्य उदक्रामत्ते देवा न किंचनाराक्बुवन्‌ कतु न प्राजा- 
नरतञ्त्ञुवज्ञादांत स्वयम यज्ञ प्रजानामात सा तथेत्यब्रवीत्सा वो वर वृणा 
इति । बृणीष्वेति से तमेव वरमवृणीत मध्प्रायणायज्ञा संतु मदुदयना 
ड्रति तथेति । ( ऐ० ब्रा १-७ ) 


का मदद करक यज्ञ का आरम्भ कर दिया | इस कारण हा ऊपर 


| 


[ <] 


लिखा हुआः वर उसको मिला है | इसका अर्थ ये. है--उस समय 
से पूर्व यज्ञ जब चाहे तब किया करते थे । परन्तु तब से वह 
अदिति से आरम्भ करना चाहिए ऐसा निश्चित किया । । अर्थात 
आदिति यज्ञ वा सम्वतसर की आरम्भ करने वाली हुई । वान 


सनेयी संहिता में ( ४। १९) अदिति को “उभयतः शीष्णी? 


अर्थात्‌ “दोनों तरफ मस्तक वाली' कहा गया है। और यह मस्तक 
अर्थात अदिति से आरम्भ होने वाला और अदिति के पास ही 
समाप्त होने बाले यज्ञ के सिरे हैं; ऐसा टीकाकारो ने अर्थ किया है.। 

इन दो कथाओं Al जोड़कर वेइकालिक आद्य पञ्चाङ्ग के 
सम्बन्ध में और कोई बात नहीं मिलती है । तथापि इस कथा से 
और चित्रा पूर्णमासी में व्षारम्भ होता था और उस ही समय 
से वर्षारम्भ करने वाले पञ्चाङ्ग थे; यह सिद्ध होता है | 


' यहाँ तक हमने सब मिलाकर तीन प्रकार के पञ्चाङ्गों का. 


विचार किया | उनमें से सबसे पहिले काल को हम आदिति काल 
किंवा झृगशीष-पूर्व काल कहेंगे | और इसकी अवधि अनुमान से 
इस्वी सन्‌ से ६००० छे हजार वष से पूव से लेकर २००० वषे 
तक है।इस समय में पूणे ऋचा वगेरह बनी हों ऐसा नहीं दीखता 
आधा गद्य और आधा पद्य इस प्रकार के वाक्यों में देवताओं के 
नास वा उनकी विशेष संज्ञायें वा पराक्रम वगैरह जोड़े गये होंगे | 
उस समय का ग्रीक वा पारसी लोगों के पास कोई स्मारक नहीं 
रहा | और इसका कारण इतना ही हो सकता है. कि ये लोग 


जिस समय अपनां मूल-स्थान छोड़कर निकले तब उस समय 
का प्रचलित पञ्चाङ्ग मात्र ही साथ ले लिया । परन्तु भारत क 


[९0 J 


(3१ 
करके रक्खी हैं | 

अब जो दूसरा मगशीष काल है उसकी मर्यादा स्थूल-मान 
a इस्वी सन्‌ से पूर्वा २००० वर्षे से लेकर २५०० वष तक है | 
यह समय आद्री नचत्र से कृत्तिका नक्षत्र तक वसन्त सम्पात आने 
का समय है । यह समय सबसे महत्त्व का है | ऋग्वेद के. बहुत 
से सूक्त इस ही समय बने | ओर कितनी ही कथाओं की रचना 
हुई । इस काल के उत्तर भाग में ग्रीक और भारतीय आयं 
आपस में एक से एक अलग हुए | ओर इस ही कारण से उनके 
ग्रन्थों में तथा ऋग्वेद में कृत्तिका-काल के सम्बन्ध में कोई प्रमाण 
नहीं मिलते । 

यह समय विशेषकर सूक्त रचनाओं का था | | 

तीसरा अर्थात्‌ कृत्तिका का समय है । इसकी अवधि ईस्वी 
सन्‌ से पूव २५०० वष से लेकर १४०० वषे पूर्व तक आती है । 
अथात्‌ क्कात्तका म वसन्त सम्पात था उस समय से लेकर वेदाङ्ग 
ज्योतिष के काल तक है । तैत्तिरीयसंहिता तथा कितने ही 


ब्राह्मण ग्रन्थो का ये ही रचना-काल है | इस समय ऋग्वेदसंहिता . 


पुराना हा गइ था । आर उसका अथ भी ठीक ठीक समझ में 
नहो आता था । ऋकसूक्त और उनकी कथाओं के सच्चे अर्थ 


` के विषय में उस समय के ब्रह्मवादियों में अर्थात्‌ ज्ञानी लोगों में 


इच्छानुसार वाद विवाद होता था | नमुचि के मरने के सम्बन्ध 
मे इन्द्र ऑर नमुचि में ठहरी हुई प्रतिज्ञा एक इस ही प्रकार के 
तक का उदाहरण है | इस ही समय में संहिताओं को व्यवस्थित 


रूप प्राप्त हुआ । और अत्यन्त प्राचीन सूक्त और यज्ञ-वाक्‍्यों वाका ` 
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का अर्थ निश्चित करने का प्रयत्न हुआ । इस ही समय में भार- 
तीय लोगों में ओर चीनी लोगों ने परस्पर मेलमिलाप आरम्भ 
होकर चीनी लोगों ने भारतीयों से उनकी नच्तत्र-पद्धति उडाली । 
प्राचीन संस्कृत वाडमय का चोथा काल अर्थात्‌ इस्वी सन्‌ 
a १५०० वर्षे पूव से लेकर ५०० वर्ष पर्यन्त है । इसको qaqa 
कहते हैं । सूत्र ग्रन्थ और छे दर्शन इस समय में ही बने । 
इस प्रकार जो समय हमने दिये हैं वो बिलकुल ठीक है 
ऐसा नहीं समझना चाहिये । जैसे जैसे पीछे जावें तेसे तेसे सो दो 
सौ वर्ष तक का अन्तर तो कुछ नहीं के बरावर हो जाता है। 
तथापि स्थूलमान से वो ठीक ही है । इन सब में पुराना जो अदि- 
तिकाल है sa समय पंचाङ्गों की आवश्यकता हो गईं थी । इस 
से जाना जाता है कि यह समय ही आर्यसुधारणा के आरम्भ 
का न होकर इससे कहीं बहुत पहले से आये-सभ्यता का आरम्भ 
हो गया था यह स्पष्ट है । दूसरा जो म्रगशीष काल है वह ईसवी 
सन्‌ से पूर्व ४००० वर्ष से २५०० वर्ष पर्यन्त आता है। इस 
समय पारसी, ग्रीक और भारतीय आये जिस समय एक जगह 
रहते थे उस समय ही इन तीनों जातियों के अलग होने से पहले 
कुछ वेद का भाग तैयार हो गया था यह सहज में अनुमान होता 
है । इस अनुमान को तुलनात्मक व्युत्पत्ति-शास्त्रसे और अच्छा 
प्रमाण मिल जाता है । पुरानी कथाओं में प्रायः ६० साठ नांव 
ग्रीक और संस्कृत भाषा के तुल्य शब्दों के हैं; ऐसा प्रोफेसर मक्स- 
मूलर साहब ने दिखलाया है । इतने नाम यदि दोनों में सु 
हैं तो ऐसी दशा में उन नाम वाले देवताओं के कृत्या के वणन 


` करने वाले सूक्त उस समय न हाँ यह संभव नहीं । इन तीना 


F se ]! 


जातियों के-परस्पर विभक्त होने से पहिले कविता भी हाने लग 
गई थी ऐसा जाना जाता है। क्योकि श्लोक के चरण के वाचक 


संस्कृत पद-शब्द अवेस्ता के पध शाब्द ओर ग्रीक के पौस शब्दों ' 


सें समानता है | 

अयन. के चलन के कारण वषारम्भ दो बार बदला गया यदि 
ऐसा है तो उस वर्षारम्भ के मध्य की स्थिति के संबन्ध में ओर 
उस ही प्रकार ऋतु-कालों में होने वाले परिवर्तेन के विषय में 


कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता यह क्या ? ओर वैदिक लोगोंने उस | 


कैसे ¢ ~ ~ a of AS 
समय अयनगति कैसे नहीं समभी ? ऐसे प्रश्‍न यदि कोई करे तो 
उसका समाधान करना कुछ अधिक कठिन नहीं । संपातगति 
सममने के लिये गणितादि शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिये । 


> ALY ~ A ~ ०७ ०, 
ओर सेकड़ों वषं तक वेध भी लेने चाहिये । इन बाधाओं को. 
विचार में लाने से विदित होगा कि अन्य सब राष्ट्रों के जानने | 


से पहले भारतीयों ने अयनगति सूक्ष्म रूप से जान ली थी। 
हिपाकस नाम के ग्रीक ज्योतिषी ने वह गति प्रतिवर्ष कम से कम 
३६ विकला मानी है । परन्तु वास्तव में वह ५०३ सवा पचास 
विकला है । भारतीय ज्योतियों के मत से वह ५४ विकला है । 
अथात्‌ ये अयनगति ग्रीक लोगों से नहीं ली गई यह स्पष्ट है। 


यह गति उन लोगों ने स्वयं अपनी युक्ति से निकाली ऐसा मानना । 
चाहिये | 

अब मगशीप से कृत्तिका तक वा कृत्तिका से अश्विनी तक 
वसन्त-सपात आने के वीच की स्थिति के विषय में कहीं कुछ 
पता लगता है क्या ae देखना चाहिये | संवत्सर का देवता जो 
प्रजापति है उसका स्थान ange में है। परन्तु बह्‌ अपनी 


| 
| 
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त कन्या ही को अर्थात्‌ रोहिणी को. इच्छा करके उसके पीछे पीछे 
चलने लंगा । AE उसका काम नहीं करने योग्य हुआ | इस कारण 
रुद्र ने उसको मार डाला | इस कथा से वसन्त संपात के WaT 
हि सूर्य मृगशिर नचत्र से धीरे धीरे हट कर रोहिणी की तरफ आने 
लगा यह स्पष्ट जाना जाता है । इसके आगे की स्थिति 
. ' जिसमें वसन्त संपात कृत्तिका में आ गया वह है | इस समय में 
` _ | ऋतु एक महीना पीछे हट आये इस कारण उन लोगों ने वर्षा- 


त्‌ उस ~ ~ ०३ ~ 

स्ने रम्भ फाल्गुन से माघ में ला ठहराया और नक्षत्रों का क्रम मृग- 
ति शिर के स्थान में कृत्तिका से आरम्भ किया | 

तग 


i इसके अनन्तर की स्थिति वेदाङ्ग-ज्योतिष में वर्णन की गई 
हैये। । ह| उस समय में ये ऋतुओं का आरम्भ और १५ दिन पीछे 


ee हट गया था । ओर वसन्त संपात भरणी में होने से उत्तरायण 

नाव का आरम्भ धनिष्ठा के आरम्भ में आगया था । इसके आगे 

al की उस समय की है कि जिस समय वसन्त संपात अश्विनी 

(क नक्षत्र पर था । इस समय ऋतु वेदाङ्ग ज्योतिष की अपेक्षा भी . 
चास , ओर १५ दिन . पीछे आ गये थे। इस तरह का ऋतुओं का | 
[ है । पञ्चाङ्ग के संबन्ध में फेरफार जो उचित ओर आवश्यक था | 
है। विश्व ऋषि ने किया । महाभारत के † आदि पवे में विश्वामित्र ने. 
a ` नवीन ale रचना करने का और नक्षत्र माला का धनिष्ठा के 

| बदले श्रवण से आरम्भ करने का प्रयत्न किया ऐसा वर्णन है । 

तक | और और पुराणों में भी यह बात लिखी है ओर उसमें विश्वा- 
कुछ मित्र ने एक प्रकार का नवीन आकाश उत्पन्न करने का विचार 
I । | चकारान्य च वे लोकं ऋद्धो नक्षत्रसंपदा । प्रति श्रवण पूर्वाणि 
अपना नक्षत्राणि चकार स; ॥ आदिपव ७१-३४ : 


Bs 


किया ऐसा वर्णन किया गयां है । उसका अर्थ इतना ही है कि 
"विश्वामित्र ने पञ्चाङ्ग को नवीन-स्थिति क अनुसार सुधारने का 
यन्न्‌ किया परन्तु वह सिद्ध नहीं हुआ ओर पहले ही का प्रकार 
अर्थात्‌ कृत्तिका से नक्षत्रों के आरम्भ करने की रीति प्रचलित रही | 
'परन्तु अन्त में कुछ दिन के अनन्तर ओर अधिक फेरफार होकर 
“नक्षत्रों का आरम्म अश्विनी नक्षत्र से ही आरम्भ करने की रीति 
का आरम्भ हुआ | 
इस प्रकार संपात चलन के विषय में क्रमवार एक नियम से | 
“उल्लेख संस्कृत वाङमय में मिलने से वेदों के प्राचीनत्व के विषय ' 
'में कुछ भी शङ्का करते रहना ठीक नहीं । फाल्गुन की पूर्शिमासी 
मै जिस समय वर्षारम्भ होता था उस समय की स्मृति भाद्रपद के. 
( पूर्णिमान्त महीने के हिसाब से आश्विन मास के ) पितृपक्ष से 
:हम को होती है । इस विषय' में पहले विवेचन आ ही चुका हैं । | 


पहले हमारी श्रावणी की विधि भाद्रपद के महीने में होती थी यह 
वात मनुस्मृति | से जानी जाती है। उस समय वर्षा का आरम्भ 
भी इस महीने से ही होता था 1 क्योंकि श्रावणी की विधि वर्षा : 


} मनुस्मृति अध्याय ४ इछो० ९५ श्रावणो विधि के दो भाग हैं 
'उपाक्रमं में भौर दूसरा उत्सर्जन इन दोनों के पृथक guy विकल्प से 
दो दो काल मनुध्सति में दिये हैं । वो इस प्रकार हैं-- 
| . श्रावष्यां प्रौष्ठफधां वा प्युपाकृत्य यथा विधि । युत्त छन्दां ` स्यधीयीत 
'मासान्विधरो5ध पञ्चमान्‌। पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद हिरुर्तर्जनं द्विज । माध | 
“ झुक्लस्य वा प्राप्त Tale प्रथमेऽहनि ॥ प्रौ-अर्थात भाडपद की पर्णमा । | 
“यह काळ का विकल्प शाखानुरोध से है ऐसा टाकाकारों ने लिथा हे. : 


| 
| 
| 
| 
| 
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काल के आरम्भ में होनें चाहिये ऐसा आश्रलायन गृह्यसूत्र से 
विदित होता | 

( आ० ग्र सु. ३।५।२) wy आगे चलकर वह्‌ 
श्रावण के महीने में होने लगो । इस में कारण यह है कि संपात 
के हट जाने से वर्षा ऋतु १ महीना पीछा हट गया। और वह्‌ 
उस ही प्रकार हटते हटते अव तो ज्येष्ठा तक आ गया है.। इस 
वात को देखते ऋतुओं के समय में होने वाले फेर फार के चिन्ह , 
इमारे साहित्य में किसी अंश में मिलते हैं ऐसा कहा जाय तों 
कोई हानि नहीं । परन्तु इस प्रमाण को वर्षारम्भ में होने वाले 
फेर बदल के जितने प्रमाण मिलते हैं और उन को जितना महत्व 


है उतना मह्त्व नहीं दिया जा सकता | कारण उस में ये हैं कि 


भिन्न भिन्न स्थानों में ऋतु भिन्न भिन्न समयो में होते हें । अस्तु । 
अब इतना ही देखना वाकी रह गया है कि इतने प्रमाणा के 
द्वारा निश्चित किया हुआ वेदकाल प्राचीन वा नवीन विद्वानों के 
मत के अनुकूल भी है कि नहीं । जर्मन के पण्डित साहब ने 
भूगोल ओर इतिहास विषयक प्रमाणों से ऐसा अनुमान निकाला 
कि भारत के साहित्य का आरम्भ भारतीय लोग और पारसी 
लोग जिस समय एक स्थान में रहते थे उस समय तक पहुँचाया 
जा सकता है । मेन्द अवेस्ता नाम के पारसी लोगों के धम Tea 
में ऐसे कुछ भाग हैं कि जिन को वैदिक सूक्तो का रूपान्तर माना 
जा सकता है । इस प्रमाण से वेवर साहब के ऊपर लिखे हुए 


“कथन को बड़ी पुष्टि मिलती है । डाक्टर हो के मतानुसार Faq 


~ ~ ~ CN es ~ 
का कथन सत्य ठहराने को वद्‌ ग्रन्था का काल इसका सन्‌ स 


gd २४०० ay मान लिया जावै तो बस है । परन्तु'पारसी लोग 
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जिस समय एकत्र रहते थे उस. समय वसन्त संपात मृगशिर नक्षत्र 
पर था यह दिखलाया जा सकता है ये वात बाट हो को साळे 
नहीं थी परन्तु अव माळुम होने पर वेदकाल इंसवी सन्‌ से पूव 
४००० वर्ष जितना पीछे ले जाने में कोई भो सयुक्तिक आपत्ति 
नहीं आंती । ; 

पारसी धर्म का संस्थापक जो ' जोरास्तर है वह यूरोप के 
ट्रोजन युद्ध से ( जो ईसवी सन्‌ से पूर्व १८०० वषे पहले हुआ 
था ) अनुमान ६०० वर्षे पूव हुआ था ऐसा लीडिया देश के 
झॅथस नाम के ग्रन्थकार का मत है । यह्‌ ग्रन्थकार इसवी सन्‌ 
से ४७० वषे पूर्वे का है । हमारे हिसाब को देखते पारसी और 
हिन्दू लोग an शीषकाल के द्वितीयार्धे में ( इसवी सन्‌ से पूर्व 
३००० से २५०० तक ) आपस में एक से एक दूर हुए ।. अब 
यदि ये मान लिया जाय कि ये ata sto हो आदि विद्वानों के 
मतानुसार इस समय से बहुत पीछे हुई तो ईसवी सन्‌ ५ वें शतक 
के प्रन्थकारो ने इस बात को कुछ ही दिन पहले हुई ऐसा लिखा 
होता | परन्तु ऊपर लिखे अनुसार झ'थस ऐसा नहीं कहता है। 
अथोत्‌ इस बात से पारसी और हिन्दी लोग जिस समय एक से 
एक अलग हुए वह्‌ काल इंसवी सन्‌ से पूर्व २५०० वर्षे पूर्व से 
ANT आगे आगे होना चाहिये । अब ग्रीक तत्त्ववेत्ता आँरिस्ता- 
तल (जो ईंसवी सन्‌ से ३२० वर्ष पूर्व था) वह इससे और आगे 
जाकर कहता है कि भोरास्टर Far से ५००० वा ६००० वर्ष 
पहले हुआ था । यदि इस ag को' अति निश्चित न भी मानें 


तथापि इतना अवश्य कहा जा सकता हे. कि आँस्स्तातल से | 
पहले जोरास्तार बहुत प्राचीनकाल में हो गया ऐसी लोगों की . 
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सममं हो चुकी थी यह स्पष्ट दीखता है । अब जोरास्तर यदि 
इतना प्राचीन हो तो स्पष्ट ही है कि वेद उससे भी प्राचीन होने 
चाहिये । 

दूसरी एक और बात विचार करने लायक है कि ग्रीस देश 
में होमर कवि ने ईलियड नाम का काव्य ईखी सन्‌ से १००० 
वर्षे पूवे रचा था । और इलियड काव्य वा बैदिक ग्रन्थों की भाषा 
इतनी भिन्न है कि भ्रीक ओर हिन्दू इन दोनों जातियों का फटाव 
होने के बहुत काल पीछे दोनों की भाषाओं में भेद पड़ने के लिए 
हज़ारों वर्षे बीतने चाहिए । अथोत्‌ ओरायन अथवा मृगशीर की 
कथा रची जाने के पीछे ओर वसन्त सम्पात कृत्तिका में आने से 
पहले अर्थात्‌ इस्वी सन्‌ से पूवं ३५०० से ३००० वर्ष तक के 
अनुमान ग्रीक ओर हिन्दू जातियों का फटाव हुआ ऐसा कहना 
अधिक उचित होगा | Lee 

हमारे अत्यन्त SIE बुद्धि वा महा विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानियों का 
था परिडतों का जो यह मत है कि वेद अनादि वा ईश्वरदत्त हैं. 
इसका -विचार करते हैं । (खड 

बेद जेसे प्रकट हुए हुए प्रन्थ अथोत्‌ अनादि होने चाहिए 
ऐसा नियम नहीं है | किसी नियत समय में कोई ग्रन्थ प्रकट 
हुआ इस बात को मानने वाले लोक हैं और ऐसा माना भी जा 
सकता है ये बात बाइबिल वा कुरान इन दोनों धर्म प्रन्थों के इति 
हास से प्रकट होगी । बाइबिल ( नया करार ) इशू ae के समय 
अर्थात्‌ १९०० वषे पहले और कुरान महम्मद पेगम्बर के समय 


अर्थात १३०० वषे पूर्वे बने हैं ये सब जानते हैं । ये दोनों ग्रन्थ 


प्रकट हुए हैं ऐसा उस धर्म के लोक मानते हैं। ओर वो 
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ग्रन्थ ऊपर लिखे हुए समय में प्रकट हुए हैं ऐसा भी बो 
मानते हैं । अर्थात्‌ प्रकट हुए हुए ग्रन्थ अनादि ही होने चाहिए 
यह कोई नियम नहीं है | 

ऐसा यदि है तो श्रुति ग्रन्थ प्रकट हुए हुए हैं इतने ही से 
अनादि हैं ऐसा कहना ठीक नहीं हो सकता | “अथात्‌ ब्रह्मवादी 
लोगों का ऐसा मत होने में दूसरा कुछ कारण होना चाहिए | इन 
ब्रह्मवादियों में से कितने ही लोग ईस्वी सन्‌ से पूव सेंकड़ों वर्ष 
पहिले हो चुके हैं । ओर उस समय वेद अनादि हैं ऐसी पुराने 
समय से आई हुई परम्परागत कल्पना पर ही उन लोगों ने अपना 
मत ठहराया था ऐसा ऊपर किये हुए विवेचन में स्थिर किये हुए 


' वेद काल से सिद्ध होता है | 


खस्ती घमंशाञ्ज के अनुसार देखने से जगत्‌ की उत्पत्ति इश्ली 
सत्‌ से पूर्वे ४००० वर्ष से अनुमान सिद्ध हुई । अर्थात्‌ खुस्ती 


- अन्थकारो की प्राचीनता कल्पना करने की मंजिल इस वष संख्या 


से आगे नहीं पहुँच सकी । और ४००० से पूर्व को कोई बात 
समझ में न आने से जगत्‌ की उत्पत्ति ही उस समय हुई ऐसा 
उन लोगों ने स्थिर कर लिया | 


हमार ब्र्वादया का भा लगभग ये हो प्रकार दीखता है I 


ऊपर दिखलाया जा चुका है कि वैदिक काल में विशेष उन्नति का 
समय Sal सन्‌ से पूव ४००० वष के लगभग था | आर यहभा 


सम्भव है कि कदाचित्‌ इससे ओर सी प्राचीन हो, . क्योंकि ऐसा 


कहने के लिए भी थोड़े aga प्र माण | 
वेदों का स्वरूप अक्षरश: वैसे का वैसा न रहकर काल वश 
उत्तम कुळ अन्तर पड़ गया हो परन्तु उनका तात्पर्य कुछ - बदला 
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स ही कारण इतने प्राचीन काल से वो आ रहे हैं । यह 
खकर जेमिनि, पाणिनी आदि प्राचीन ब्रद्मवाहियों न वेद जगत्‌ 
के आरम्भ से अथात्‌ जानी हुईं बातों के आरम्भकाल से अस्तित्व 
में है ओर तो क्या अनादि हैं ऐसा ठहराया है । 

इस प्रकार हमारे प्राचीन साहित्य में मिलने वाली कथाओं 
तथा ज्योतिष विषयक zeal के पूर्ण विचार से वेद का समय 
इस्वी सन्‌ से पूर्व ४००० वर्ष के लगभग यदि निश्चय किया जाय 
तो वेद काल के सम्बन्ध में भारतीय वा यूरोपीयन आर प्राचीन 
वा नवीन विद्वानों में प्रचलित हुई हुई बातों वा मता का समाधान 
करने वाली रीति से अर्थ लगाया जा सकता है । इस प्रकार सब 
बातों का यथार्थ अर्थ लग जाने से ऊपर लिखे हुए काल के योग 
से आर्य सभ्यता की अत्यन्त प्राचीन काल को मयादा वतमान 
काल के ज्ञान की स्थिति में जहाँ तक हो सङ्गै वहाँ तक ठीकठीक 
ठहराई जा सकती है कि नहीं यह निश्चय करने का काम विद्वानों! 
के हाथ ही रखना चाहिए । 

इस ana के निश्चित करने में जिस सामग्री का उपांग 
क्रिया गया गया है वह आकाश की कभी भी नहीं चूकन वाला 
व कभी भी बन्द नहीं होने वाली जो GE का घडा है वह 
इससे अधिक विश्वास योग्य उपाय मिलना सम्भव नहीं ऐसा 
कहने में कोई हानि नहीं | ऊपर के बिवेचन में जो बात प्रमाण 
के रूप में ली गई हैं उनका इस संसार में एकदम नष्ट हा जान 
का बुरा अवसर एक दो बार आया था । ग्रीक लीकों ने इजि 
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+ मूल पुस्तक लोकमान्य तिलक ने इशा सन्‌ १८९३ के छगभग 
लिखा भा। अग्र तक इस पुस्तक के बहुत से सिद्धान्त TATA होगये हैं। 
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प्शियन्‌ लोगों से ज्योतिष-शास्त्र की परिभाषा जिस समय उडाली 
उस समय ये सब कथायें नष्ट हो जातीं परन्तु सदेव से ओरायन्‌ 
आदि नाम और इस सम्बन्ध की कथायें केवल इतनी बात उस समय 
बच रही । इस ही प्रकार दूसरा अवसर भी आया था। वह बो 
था कि नेल्सन वा नेपोलियन इन वीरों ने जब बड़े बड़े पराक्रम 
दिखलाये उस समय उनके सम्मान हेतु वा उनका नाम चिरस्थाई 
करने के हेतु इंग्लैंड वा जमनी में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ था 
कि मुगशीपं पुख का पहले का ओरायन नाम बदल कर नेल्सन 
वा नेपोलियन्‌ ऐसे नाम देने चाहिए । परन्तु ओरायन के सुदैव 
से यह अवसर भी टल गया । और आज तक साहस प्रिय वा 
देदीप्यमान जो ओरायन्‌ है वह अपने सेवक जो केनिस्‌ (श्वान) 
है उसके साथ नेल्सन्‌ वा नेपोलियन्‌ के समय से कितने ही गुणे 
अधिक महत्व वा परम पवित्र जो आर्य लोकों का इतिहास है 
उसके एक प्राचीन काल का स्मरण दिला रहा है । 


समाप्त । 
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तैत्तिरीय संहिता का तीन प्रकार के भिन्न भिन्न 


वर्षोरम्भ बतलाने वाला अनुवाक-- 


संवत्सराय॑ दै/ज्षिष्यमाणा एकाप्टकार्यो दीक्षरन्नेषा वै संब- ` 
त्सरस्य पत्नी यदेकाष्ट्केतस्यां घा एष एता २ राय'वसति ' 
साक्षादेव संवत्सरमारभ्य॑ faa आते वा एते संबत्सरस्याभिः ` 
दीचन्ते य एकाष्टकायां दीचछन्तेतनामानाबृत्‌ भ॑वतः फल्गुनी- ` 
पूर्णमासे दीक्षरन्सुखं वा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्फ॑ल्गुनीपूरणमासो * 
' सुखत एव संवत्सरमारभ्य॑ दीक्षन्ते तस्यैकेव निया यत्साम्मेध्ये ` 
विपूवान्त्संपर्थते चित्रा पूरणमासे दीक्षरन्मुख वा पतत्स॑वत्सरस्य ` 
यख्चित्रापूणंमासो-मुंखत wa संवत्सरमारभ्य दीक्षन्ते तस्य न ' 
' काचन निया भवति चतुरहे पुरस्तांत्पोराप्रास्ये दीक्तरन्तेष- 
मेकाष्ट्कायाँ क्रयः संपद्यते तेनैकाष्टकां न saz कुवेन्ति तेषां ` 
' पूर्वपक्षे ger संपद्यते yaad मासा आभिंसंपदयन्ते ते पूर्वेप््ष ' 
उत्तिष्ठन्ति तानुत्तिछत वनस्पतयोनूसिष्ठन्ति तान्कल्याणी कीर्ति- ` 
रनूत्तिष्ठत्यरात्सुरिये यजमाना इति aay Sa राघ्चुवन्ति। ' 


( तैत्ति> स* ७-४-८ ) 


CRD | 
इस ही अर्थ वाला सामवेद के ताग्ड्य ब्राह्मण का 
अनुवाक-- 


एकाष्टकायां दीक्तरन्‌ ॥ १ ॥ 

एषावै संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टकेतस्यां वा एता रात्रि 
वसति साक्षादेव तत्संवत्सरमारभ्य दीक्षन्ते ॥ २ ॥ 
तस्य सा नियो यदपोऽनभिनन्द्न्तो ऽभ्यवयन्ति ॥ ३॥ 
विच्छिन्नं वा एते संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाष्टकायां 
दीक्तन्तेऽतनामानावृत्‌ भषतः ॥ ४ ॥ 

आते वा एते सवत्सरस्याभिदीच्तन्ते येउतनामानादुतू | 
अभिदीक्षंन्ते ॥ ५ ॥ 

तस्मादेकाएकायां न दीच्यम्‌ ॥ ६॥ 

फाल्गुने दीक्षरन्‌॥ ७॥ 

मुखं चा एतत्संवत्सरस्य यत्फाल्गुनी सुखत एव तत्संवत्सरः 
मारभ्य दीक्षन्ते ॥ ८ ॥ 

तस्य सा निया यत्सम्मेघे विषुवान्‌ संपद्यते ॥ £ ॥ , 
चित्रापूणमास FATT Il १०॥ | 
aga पतत्‌ संवत्सरस्य यच्चित्रापूणमासो सुखतो वे चछु | 


Wed एव तत्सचत्सरमारभ्य दाच्तन्त न्ते तस्य न नियास्त ॥ ११॥ 
| 


चतुरह पुरस्तान्‌ पाणमास्या दीक्षरन्‌ ॥ १२॥ 
तेषामेकाष्टकायां क्रयःसपद्यते तेनेकाष्टकां न संचर कुवन्ति ॥१३। 
तेषां पूवेपक्ष सुत्या संपद्यते पूर्वपक्षे मासाः संतिष्ठमाना यन्ति 
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| 
6 ty 
पूर्वपत्त उत्तिष्ठन्ति : तानुत्तिष्ठतः ` पशवः ओषंधंयोउनूतिंष्टन्ति 
तान्‌ कल्याणी वागभिवदत्यरात्सुरिमे सत्रिण इति ते राध्नु- 


चान्त ॥ १४॥ 


( ताण्डय ग्राह्मय ५-९ ) 


BD, 
ऋग्वेद्‌ के-दशम मण्डल में वृषाकपि का सुक्त 


विहि सोतोरश॑च्षत नेन्द्रं देवममंसत | 
यत्रा मंदद वषार्कपिरयः पष्टेष मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र TATA 


इस सूक्त में इन्द्र, इण्द्राणी और दृपाकपि के संबाद का वर्णन है। 
परन्तु इस में भिन्न भिन्न Ravi किस फिस को उक्ति है, इस संबन्ध में 
टीकाकारो का मतभेद है । सायणाचाय प्रथम ऋचा को इन्द्र की उक्ति 
बतलाते हैं, किंतु माधवभट्ट के मत से यह इन्द्राणी की उक्ति है, ऐसा 
सायणाचार्य हो लखते हैं । इन्द्राणी इन्द्र से कहती है-- 


अर्थ--स्वामी वृषाकपि जिस स्थान में (सोम की ) समृद्धिवाले 
यज्ञ में प्रसन्न होता है, ( उस स्थान में यजमान ) सोमाभिषव से लौट 
कर इन्द्रदेव को कुछ नहीं मानता ऐसा होता है । तथापि मेरा मित्र इन्द्र 
विश्व के उत्तर भाग में है॥ १ ॥ 


ol i [1 ~ ~ 
परा हीन्द्र धावसि वृषाकपेरति व्यथि; | 
नो आह प्रविन्दस्यन्यत्र सोम॑पीतये विश्व० ॥ २॥ 


€ माधवभट्ट ने-इन्द्राणो के लिये तैयार किया हुआ हविद्वव्य वृषा- 
कपि ( इन्द्र पुत्र ) रूपी किसी सग ने दूषित कर दिया इस कारण वह 
इन्द्र से कहती है--यह इस सूक्त का संदर्भ दिया है। प्रथम त्रत्वा में 
लिखे भनुसार जब इन्द्राणी ने इन्द्र से कहा तब इन्द्र वृषाकपि के पीछे जाने 
लगा, उस समय फिर इन्द्राणी उससे कहती है । ) 

अर्थ--हे इन्द्र ! त्‌ बृपाकपि के पीछे जोर से दौड़ता है और सोम- 
पान के लिये और कहीं नहीं जाता है (यह केसे. १) इन्द्र +श्वके इत्यादि । 
[ इसमें परा अर्थात्‌ बृषाकपि जही गया वह प्रदेश है । ] 


| 
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ferret बृषाकापेश्चकार हरितो सगः। ' की!) 


| ` यस्मा इरंस्यखीदन्व१यो at पुष्टिमद्वसु बिश्व ॥ ३॥ 


1410 ( अनुक्रमणिका का अनुसरण करके सायणाचायं इस ऋचा को 
ही Sait को समझते हैं । इसका अर्थ ये है--( हे इन्द्र ) इस (au 
| मै कापे रूपी ) हरितवण के झग ने तेरा ऐसा क्या ( प्रिय) किया है; जो 
क्त | उसको तू किसी उदार मनुष्य की तरह पोषयुक्त धन.देता है। इन्द्र० 
सा की परन्तु कुछ जमन देश के विद्वान्‌ इस ऋचा को इन्द्र की उक्ति बतलाते हैं) 
अर्थ--( हे इन्द्राणि, ) इस इरितवर्ण Sana तेरा. ऐसा क्या ` 

BS ८ नुकसान ) किया कि तू उस पर इतना क्रोध करे ?. बह क्या पोष 
te | युक्त धन था क्या ? इन्द्र विश्व के उत्तरभाग में हो है ॥ ३ ॥ 
नद । यमिमं त्व वृषाकपि प्रियमिन्द्राभि रक्षास | 

| श्वान्वस्य जभिषद्पि कण वराहयुवश्व ॥ ४ ॥ 

| n AI o_O || : | 

_ प्रिया तष्टानि मेकपिव्यक्का व्यदूदुषत्‌ | 
oN ! ° ७ al nt 
शिरोन्वस्य राविषं न सग दुष्कृते भुवं विश्व० ॥ ५ ॥ 

|" (दूसरी ऋचा में इन्द्र को वृषाकपि के सबन्ध में जो प्रीति थी 
पाय इस बाबत इन्द्राणो उस पर नाराज हो गई । परन्तु इतने से उसकी 
वह तृप्ति न हुई और वह उसको यह और कहती है । ) | 
1 र ' `" ` अथ-हे. इन्द्र, जिस लिये तू अपने प्रिय दृषाकपि का रक्षण 
करता है, इसलिये वसह की इच्छा करनेवाला कुत्ता उसके कान कोकाटता  / 

है । (कारण,) इस कपि ने मेरे पसन्द का घृत युक्त पदाथ नष्ट कर देया | 

रोम ( अर्थात ) इस कारण वास्तव HRA उसका माथा ही केवळ काट डाला | 
दि। है, कारण ये है कि पाप करनेवाले को सुख नहीं होना चाहिये। इन्द्र | 


5 


विश्व को इत्यादि wee ॥ ५ lh 


€ °} 


[ चित्र में Raat हुए अनुसार खगशी ष. का आकार कल्पना करने 
पर मृग के कान को काटने वाळा कुत्ता अर्थात्‌ कैनिस मेजर ( श्वान ). 
उर्फ व्याध है यह सहज में समक्ष में आ जायगा । ] 


मत्सत्रीन सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्‌ | 
a मत्यतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्व० ॥ ९॥ 


(इस मन्त्र में इन्द्राणी अपनी धन्यता मानती है | वह कहती है ) 

अर्थ--मेरे सिवाय दूसरी कोई खो भाग्यवती नहीं है, और न. 
सुखी है । इसहो प्रकार मेरे सिताय दूसरी कोई भी अपने पति को सब 
प्रकार से आनन्द देने वाली भो नहीं है । इन्द्र विश्व Fo ६॥ ` 


उवे अब सुलाभिके यथेवाङ्ग भ॑विष्यति । 

भस्मन्मे अब साक्थ मे शिरों सेचीव हृष्यति विश्व० ॥७॥ 
कि खुवाहो खंगुरे पृथुष्टो पृथुजाघने | 

कि श॑रपत्नि नस्त्वमभ्यमीषि वृषाकपि विश्व॑०॥ ८॥ 


( अनुक्रमणिका के अनुसार सायनाचार्य इन ऋचाओं को क्रम से 
quant और इन्द्र की तरफ लगाते हैं । परन्तु उसके अनुसार पहिली 
का अथ ठीक नहीं जचता है । इस कारण दोनों ऋतचायें इन्द्र की et. बाबत 
समझना अच्छा है सायना चाय का अर्थ है--हे भाग्यशालिनी माता ! तू. 
कहती हे वैसे ही होवो। मेरे पिता कों ( इन्द्र को तेरा सारा शरीर 
आनन्द दवो इत्यादि । इसमें मे इसका अर्थ सुशको ऐसा सीधा न करके 
मे पितरं अर्थात्‌ मेरे पिता को ऐसा लेना पड़ता है। इस कारण ये शब्द 
इन्द्र के मुख से अच्छी शोभा देते हैं । ) 


अथेह भाग्यशालिनी खरी ! तू कहती है उसही प्रकार सत्य है। 


गरने 


न), 


9) 


( ७) 
तेरे सब अत्रयव ( भसत्‌ सक्थि, वाशिर ) मुझको सुखदायी HE 
( परंतु ) हे शोभन खो! ( सुन्दर बाहु, सुन्दर, अंगुली, सुन्दर केझ व 
सुन्दर जघन स्थळवालां ) हे शूरपत्नि, तू अपने वृषाकपि पर इतनी क्यों 
नाराज हुई १ इन्द्र विश्व के उत्तर भाग ही में है॥ ७ ॥ «८ ॥ 


अवीरामिव मामय शरारुरभि मन्यते | 
डताइमंस्मि कीरिणान्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्‍व०॥ ६॥ 


( इन्द्राणी इस पर उत्तर देती 21) 
खर्थ--हे घातक, ( स्टग-बृषाकपि ) सुझकों ( मानों ) तू अवीरा 
समझता है । परतु मैं वीरमाता, इन्द्र की पत्नी वा मरुत की मित्र हू। 
इन्द्र विश्व के इत्यादि ॥ ९ ॥ 
संहोत्र स्म॑ पुरा नारी GAS वाव गच्छुति | 
war आतस्यं वीरिणीन्द्रपत्नी महायत वश्व ॥ १०॥ 


इन्द्राणी मासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ | 


ARIAT अपरं चन जरसा मरत पतिविश्व० ॥ ११ ॥ 


( aia के विद्वान्‌ १° वी अचा हणाकपि की और ११ Tee 
पायी की समझते हैं । सानणाचाय दोनों ऋचाओं को इन्द्र ही की सम? 
झते हैं । कैसे भी माना जाय किंतु अर्थ मे अजिक अस्तर नहीं होता |) 


ऋअथ--सत्य की विधात्रा, 
सली है वो यज्ञ में वा संग्राम में जाती 


है । इन्द्र विश्व के इत्यांद्‌। सन faat 
खुना जाता है । कारण उसका पति जो इन्द्र 


मरता नहीं है ॥ १०॥ १1 ॥ 


वीर प्रसवा, बा इन्द्रपत्नी ऐसी ये जो | 
है और सवत्र उसकी स्तुति होतो ' 
यों में इंद्राणी भाग्यवती है ऐसा 
है वह बुट्टा होकर कभी भी 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
4 
| 


| 


| } 


GE) 
.नाहमन्द्राणि रारण सस्युवैषाकपेऋते । 
यस्येदमप्यं हविः प्रिय ठेवेषु गच्छंति विश्व॑० ॥ १२॥ 
( ये ऋचा इन्द्र की उक्ति में है ) ° 
अर्थ-हे इन्द्राणी, (मेरा) मित्र जो बृषाकपि है उसके बिना guat 


सेन नहीं पड़ता | उसकी पसन्द की दीज जल से पवित्र इवि देवताओं 
की तरफ जाता है । इन्द्र विश्व की० इत्यादि ॥ १२ ॥ 


I~ I 1 gay 
बृषाकपायि रति सुपुत्र आडु सुस्नुंषे | 
घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रिय कांसित्करं टविर्विश्व॑० ॥ १३॥ 
( इस ऋचा में वृषाकपायि इस शब्द ने बड़ों गड्क्द मनाई है । 

इृपारपायी अर्थात्‌ दृषाकपिकी माता ऐसा कितने हो समझते हैं, भौर 
कितने ही वृषाकपि की झी ऐसा समझते हैं। यह ऋचा इन्द्राणी को उदे 
करके कही हुई होने के कारण दूसरा अर्थ मानने पर घुषाकपि भात्‌ 
इन्द्र को Te ग समझता चाहिये । पिछली ऋचा में कहा हुआ. बुषाकपि 
की पसन्द का हांव खाने के थिये इन्द्र इन्द्राणी से आज्ञा मांगता है । 


अथ--हे धनवति, हे सुपुत्रवाळी, हे अच्छी पुत्रवधूवाळी इन्द्राणि 


। इस तेरे इन्द्रको बृषम रूपी सुखकर दा पसन्द आया हुआ इचि खाने दे । 
| (कारण ) इन्द्र विश्व काऽ इत्यादि ॥ १३ ॥ Fe 


(> 
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उच्णो हि मे पञ्चरश साक पच॑न्ति विशतिम । 
उताइमाझ पीछ इदुमा कुक्षी पणन्ति से विश्व ॥ १४॥ 


अर्थे मेरे स्यि एकदम पन्दह या बीस उक्षा [यजमान] ख्रिकाता है । 
मैं उनको खाकर लट्ठ यानी करदा या भजबत हो जाडँगा । और मेरी दोनों 
Ha उससे भर जांयगी ॥ १४ ॥ [ सच्चे उक्षा faa की चाल ऋग्वेद 
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के समय में भी नहीं थी । ऋ; १, १६४, ४३ में उक्षाणं? घ्ृरिनम- 
पचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्‌ --वीय शालो यजमान मजबत 
उक्षा सिक्राते थे । परन्तु बो धमं पुराने थे । ऐसा कहा है । २८ नक्षत्र 
“गैर ७ ग्रह कुल मिला कर ३५ उक्षा हस स्थान में माने गये होंगे ऐसा 


जाना जाता है । 
दृषभो न तिग्म शङ्गोऽन्तर्यूथेष रोरुवत्‌ | 
संथस्त॑ इन्द्रशं हृदे यंते सुनोति भावयुर्विशवं ॥ १५॥ 
न सेशे यस्य रंबंतेऽन्तरा सक्थ्या ‡ कए । 
सेदीशे यस्य॑ रोमशं निषेदुषो बिजुम्भते विश्व॑ ॥ १६ ॥ 
न सेशे यस्य॑ रोमशं निषेदुषो ge | 
सदीशे यस्य Cad SHAT सकथ्याञकपृद्विशव॑० ॥ १७॥ 
अथ--( इन्द्राणी कहती है-- ) तीखे सांगों. वाळा बैल जिस 
प्रकार गौओं के समूह में गजेना-करता है और क्रीड़ा करता है ( उसही . 
प्रकार हे इन्द्र, तू मेरे पास कीडा कर ) मथने के दण्ढ को. आवाज और 
प्रेम की इच्छा करनेवाली ( इन्द्राणी ).तेरे लिये जो सोमरस निकारुती 
है बह तेरे हृदय को सुखकारक होवो ॥ १५ ॥ 
: (x8 वीं वा ५७ वाँ इन दोनों ऋचाओं में इन्दर ओर इन्द्राथी के 
बीच मैथुन सम्बन्धी सम्बाद का वणन है। ) 
ञयसिन्द्र चषाकपिः hed Fa विदते्‌ व | 
fe सूनां न॑व चरुमादेधस्यान आचित विश्व? ॥ १८॥ | 
अयमेमि बिचाकशदिचिन्वन्दा समार्यम्‌ | 
-पि्बासि पाक खुत्वनोमि धीरमचाकशं विश्व० ॥ १९॥ ` 
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अथ--(-इस प्रकार प्रसन्न होने पर इन्द्रगी कहती है) हे इन्द्र १ 
दूसरा जो मारा प्राणी है ( इपाकपि नहीं ) वह इस बुषा कपि कों ही ले 
लेने दे, और ( उस प्राणी को काटकर सिक्षाने के लिये) एक शस्र, 
चूल्हा, एक नया बर्तन और इंधन से भरी हुई एक गाड़ी भी उसको लेने 
दे । ( इस प्रकार इन्द्र बीच में पड़जाने के कारण वृषाकपि बचाया गया। 
इन्द्राणी जिसका मस्तक कारने को तैयार हुई वह an बृषाकपि नहीं 
किंतु दूसरा ही कोई था ऐसा इन्द्राणी के कहने पर आये कृषाकपि के 
संरक्षण के लिये आनन्दित होकर इन्द्र कहता है ) 

अर्थ--इस प्रकार में दास और आर्य इनमें भेद देखा जाता है । 
और सोमरस काढले वाले के पास से मैं वह सोमरस पोता हूर और 
बुद्धिमान्‌ यजमान की तरफ रक्ष्य रखता हूँ ॥ १८ ॥ १९॥ 


धन्व च यत्कृतत्रं च कतिस्वित्ता वि योजना | 
नेदीयसो वृषाकपेस्तमेहिं गृहाँ उप विश्व॑ ॥ २० ॥ 


इस ऋचा में इन्द्र दृषाकपिको अपने निज के घर जाकर फिर हमारे 
घर आओ इस प्रकार कहता है । भब यह प्रश्‍न है कि वृषाकपि और 
इन्द्र इन दोनों के घर हैं कहाँ । धन्व, कृतत्र और नेदीयस्‌ इन शब्दों 
का सायणाचाय ने निरुदक, व आरण्य रहित देश, कर्तनीय अरण्य 
( जिसमें दृक्ष तो उनेके योग्य हैं ऐसा ) वा अतिशयेन समीपस्थ 
[ wage ] ऐसा अर्थ दिया है । परन्तु यह बात पूर्वापर संदर्भ से ged 


नहीं । ब्रुषाकपि सूर्य का कोई सा स्वरूप है। उसकों अरण्य में जाकर क्या 


करमा है । और वह भरण्य फिर कौनसा है । ऋ० १-३५-८ इसमें धन्व 
इस शब्द का अर्थ आकारा है यह सायणाचार्य ने दिया है। बह ही 
अर्थ यहां लेने से भी कोई हानि नहीं। उसको ही आगे HAN अर्थात्‌ तोडा 


हुआ ऐसा कहा है। इसके द्वारा यह आकाश का भाग अर्थात्‌ दक्षिण गोला 
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उर्फ पितृयान है । यत्रावरोधन दिवः [ ऋ० ९, ११३-८ ] इसमें 
आया हुआ अवरुद्ध आकाश वा यह धेन्व Fad यह एक हो हैं। दक्षिण : 
गोलार्ध की पूरी जानकारी न होने के कारण वह धन्व कतिस्वित्‌ (कुछ) 
योजन पर है ऐसा मोघम कहा है ! अस्तु । इससे इतना निश्चय होता है 
कि इन्द्र ने वृषाकपि कों अपने घर अथात्‌ दक्षिण गोळाधं में जाने 
के लिये कहा । 


अब दूसरे चरण का सरल अर्थ नेदीयससे' “हमारे घर आ' यह होता 
है । इकमें नेदीयस शब्द के सम्बन्ध में गडबड हुई है। 'अन्तिकबाढयोनेंद्‌- 
साधौ? । इस पाणिनि के सूत्र में [ ५-३-६३ ] अन्तिकशब्द का इंयस्‌ इष्ट 
प्रत्यय से पूर्व नेद ऐसा आदेश हो जाता है ऐसा कहा है । परन्तु अन्तिक 
से नेद शब्द किसी भी प्रकार मिल नहीं सकता । अर्थात्‌ नेदीयस्‌ इस 
weg का मूल रूप जो नेद है वह पाणिनि के समय नहीं के बराबर हो 
गया था । परन्तु व्याकरणकार के नाते से पाणिनि ने सब शब्दों की 
SAM लगा देना यह HAST होने के कारण नेदीयस्‌ शब्द का अन्तिक 
शब्द से सम्बन्ध जोडकर छुट्टी पाली ऐसा कहना पड़ता है । परन्तु ऐसा 
कहने से नेदोयस्‌ इस शब्द का पाणिनि के समय 'समीपका' इसके 
सिघाय दूसरा कोई अर्थ नहीं था ऐसा मानने का कोई कारण नहीं 4 
पाणिनि मे अपने समय में विशेष प्रचरित उसका अथ ले लिया होगा 
और उसका मूल रूप कुछ नहीं ऐसा देखकर उसही अर्थ वाले अन्तिक 
शब्द को ही उसका AS रूप मान लिया होगा । कारण उसका उद्देश्य 
अर्थ सिद्ध न करने का होकर रूप सिद्ध करने का है । इग्रजी में 
(Nether ) नेदर ऐसा एक शब्द है । और उसका नीचे का ऐसा अर्थ 
है । यह शब्द नेद इस शब्द के आगे अर यह तारतम्य दशक प्रत्यय 
लगाने से हुआ हे । और वह लो-अर ( Lower ) इस शब्द के समान 
अथे वाला है। इस मूल शब्द से beneath | बिनीथ-खाली ] under 
neath ( अंडरनीथ ) इत्यादि शब्द बने हें । यह नेद्र वा सस्कृत का 


“नेदीयस्‌? शब्द दोनों ही नेद' “इस एक ही मूल रूप शब्द सें निकरे ह 
“इस कारण नेदीयस्‌ शब्द का अर्थ नीचे का ऐसा हो करना चाहिये । 
'ऐेसा अर्थ करने का दूसरा भी प्रमाण है । ऋग्वेद में और और स्थानों पर 
आये हुए 'नेदीयस्‌? वा निदिष्ठ' शब्दों से यद्यपि इसका ऐसा नर्थ निश्चित 
नहीं किया जा सकता तथापि ब्राह्मण अन्थो के कुछ स्थलों से यह इस 
प्रकार का निश्चित किया जा सकता है । ऐतरेय ब्राह्मण के ( ६-२७ ) 

उपरिष्टान्नेदीयसि! इस वाक्य में “उपरिष्टात्‌? व “नेदीयस इन दोनों 
शब्दों का विरोध दिखलाया गया हे । उस ही प्रकार काठकस्रहिता में 

नादष्ठाद्व स्वगलोकमारोहात अथात्‌ “Ate लोकों से स्वर्गळोक में 
आरोहण करता है” ऐसा वाक्‍य है। इस आरोहण शब्द से नेदिष्ट भर्थात्‌ 
नीचे का लोक ऐसा अर्थ प्रकट दीखता है । 


awed ब्राह्मण में भी यथा सहाबृक्षस्याम्र सुप्त्वा नेदीयः संक्रमाव 
सक्रामत्यवमतन्नेदीयःसक्रमया नेदीयःसंक्रमात्‌ संक्रामति। अर्थात्‌ 'जिस 
अकार वृक्ष के अग्रभाग में धीरे धीरे जाने पर मनुष्य धीरे धीरे नीचे 
उतरता ३ उस ही प्रकार स्वर को धीरे धीरे ऊंचा करके फिर क्रम से 
नीचा करता है । इस प्रकार का वाक्य आया है । इन सब स्थानों में 
नदायस्‌ शब्द का समीप का! ऐसा अर्थ सायणचार्य ने .पाणिनिका 
अनुसरण करके किया है । परतु ऊपर लिखे अनुसार पाणिनि का उद्देश्य 
'अर्थ कहने का न होकर,रूप सिद्ध करने का है। नेदीयस्‌” इस gra 
प्रत्ययान्त शब्द का मूलरूप कुछ नहीं मिला तब '“अन्तिक' इस उसके 
समान अथ वाळे शब्द को पाणिनिने उसका मूलरूप मान लिया । इस 
कारण AGIA इस शब्द का 'अन्तिक अथात्‌ समीप का यह ही भथ 
पाणिनि के समय में था यह नहीं कहा जा सकता | अर्थात्‌ इस दाब्दं का 
“नीचे का? यह ही व्युत्पत्ति से निकलने वाला अथ लेना ही योग्य है। 
इसके सिवाय इस सूक्त में प्रति अन्त्र के अन्त में जो-उत्तर शब्द भाया 
है उसका तथा नेदीयस्‌' इस शब्दे का विरोध इस रीति से अच्छा बैठता 
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है ४: इंन्द का घर उत्तर को तरफ है ।.- और दृषाकपि' नेदीयस अथात्‌. 
नीचे की तरफ जा रहा है । और इन्द्र उसको अपने घर फिर बुलाता है |. 
यह इस सूक्त का.मांथत अथ है। शरत्‌ सपात के समीप से सूय का नीचे 
की तरफ जाने का संभव होता-है यह कल्पना बहुत प्राचीन है। ऐतरेय 
ब्राह्मण, ( ४-१८, ) और तैत्तिरोय ब्राह्मण ( ५-५-१२-१ ) इन दोनो. 
अन्थो में संवत्सर सत्र में विपुवदिन में करने की बिधि बतलाई गई है । 
उसमें “तस्य वै देवा आदित्यस्य स्वगाछोकादवपातादविभयुस्त त्रिभिः 
स्वै लोकैरवस्तात्पत्युत्तभ्नुवन्‌ ।... .. .तेषु (स्तोमेषु) हि वा एष एतदध्या- 
हितस्तपति | स वा एष उत्तरोऽस्मात्‌ स्वस्माद्‌ भूतात्‌० ।” ऐसा लिखा 
है 1 इसकां अर्थे ये है कि सूयं स्वगलोक से नीचे पड जायगा. इंस कारण 
देवतां डरे ओर उनने नोचे से स्तोमो का सहारा दिया । इस प्रकार 
आधार मिलने पर वह सबसे उत्तर अर्थात्‌ ( ऊपर का ) हो गया । - ये 
स्तोम शरत्संपात के. दिन. अथात्‌ विषुवदिन में दिया गया है । इन सब 
बातों से उपर लिखी हुई ऋचाओं में भी सूर्य का दक्षिण गोलाधे में उत. 
रने का वणन है । और इन्द्र बृषाकपि अर्थात्‌ सूय को फिर अपनी तरफ: 
अथात्‌ उत्तर की तरफ Fla ह यह अर्थ मालूम होता हे । 

अथ--वृषाकपे, तू आकारा के कृतत्र ( तोडे हुए ) भाग में कुछ 
योजने पर वर्तमान घर पर जा, और उस नीचे के घर से हमारे घर आ। 
इन्द्रं विश्व के उत्तर भाग में हे ॥ २०॥ 


पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयावहे | 2 
एषः स्व॑प्ननशनोस्तमेषि पथा पुनर्विश्‍व०॥ २१॥ ._ ¦ 


( बृषाकपि नीचे के लोकां में जाकर उसके फिर पीछा आने पर इन्दू 
क्या .करेगा ग्रह. इस ऋचा में कहा गया है। र 
अथ > हे, बृषाकपे; निद्रा का नाश करनेवाला ऐसा जो कू. अब घर 
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जाता है वह तू (उस ही ) मार्ग से फिर आ। हम ( फिर तेरे लिये ) 
संवन कर्म करें । इन्द्र इत्यादि ॥ २३ ॥ 
>” = मर होने ९ 
( शरत्संपात से दक्षिणायन शुरू होने पर यज्ञ कर्म बन्द हो गये | 
परन्तु फिर सूर्य जब उत्तर गोलार्ध में आवैगा अर्थात्‌ वसन्तसंपात पर 
भावैगा तब यज्ञ शुरू होवेंगे | ऐसा तात्पर्याथं इस ऋचा का है । ) 


यंडुदेंचो वृषाकपे गृहमिन्द्रा ज॑गंतन | 
` क्वभस्य पुल्वघो मृगः कमंगज्जनयोर्पनो विश्वं० ॥ २२॥ 


यह ऋचा बढे महत्व की है । वृषाकपि के पीछा आने पर क्या स्थिति | 


2 


'होगी उसका इसमें वणन है । इन्द्राणी यह कहती है ऐसा समझने में 
'कोई हानि नहीं ऐस! सायणाचार्य ने कहा है । ) 


अर्थ--( इन्द्राणी कहती है-- )हे इन्द्र, चा बृषाकपे, तुरहारे उत्तर 
'की तरफ घर आने पर वह अति पापी वा लोगों को ठगनेवाला सुरा कहां 
'जायगा । इन्द्र विश्व के० ॥ २२ ॥ 


( इसमें खग का [ ढगः मार्टेः गति कर्मणः ] रूज--जाना इस घातू 
से wa अर्थात्‌ गमनशील अथवा सूर्य ऐसा अर्थ यास्क ने किया है । परतु 
ऐसा अर्थ लेने से ऋचा का पूरा अर्थ बिलकुल नहीं मिलता है । कारण ये 
है कि बृपाकपि के उत्तर की तरफ जाने पर वह aa दीखने से रह जाता है 
'ऐसा इस ऋचा में स्पष्ट ही था । परंतु सग अर्थात्‌ सूये समझने पर वह 
उत्तर गोलार्ध में आकर अदश्य कैसे हो जावे । इसके सिवाय इस सूक्त 
में बृषाकपि aan अलग अलग हैं यह भी स्पष्ट हो गया है। इस 
कारण रूग अर्थात्‌ झगशीष नक्षत्र है यह अर्थ लेना चाहिये और ऐसा 
अर्थ लेने पर सव बातें जैसी की तैसी मिल जाती हैं । शरत्सपात के समय 
सूर्यास्त के साथ-साथ a उगता हुआ होने के कारण दीखता था, प्रर॑तु 
सन्त संपात में सूयं के आ जाने के कारण दोनों साथ साथ उगंने रग 


( ५ ) 


जाने के कारणं सग सूर्य के तेज सें नहीं दीखने लगा । तात्पर्य ये है कि 
WA नक्षत्र पर वसन्त संपात था ऐसा मानने के सिवाय इस Kat 
का. समाधान कारक अर्थ नहीं लगता । इसके सिवाय ऐसा ag मानने से 
“श्वान कभुको संवत्सर के अन्त में जगाता है। इस Rada को सी 
प्रमाण मिलता है । वैदिक ऋषि सूयं का नक्षत्रों में स्थान जानने के ख्ये 
उसके BIA से पहले कुछ समय पूर्व कौन सा नक्षत्र ऊगता है यह देखा 
करते थे) 

प्रस्तुत ऋचा में वृषाकाप इन्द्र के घर गया अर्थात्‌ उसका BT कहीं 
पर दीखने से रह जाता है ऐसा कहा गया है । इससे स्पष्ट ही है कि वह 
दोनों ही उस दिन साथ साथ ऊगते थे । इसमें उदंच यह ही शब्द बड़े 


', महरव का है । इन्द्र के घर वृषाकपि गया अर्थात्‌ वह उदंच रहता है 


और इन्द्र का घर आकाश के उत्तर भाग में है ऐसा इस सूक्त की प्रत्येक 
A में कहा गया है । अर्थात्‌ इस ऋचा में वसन्त संपात में उफ देव- 
यान के feat इन्द्र के घर के द्वार में प्रविष्ट होनेवाळे सूयं की स्थिति का 
वर्णन है यह स्पष्ट जाना जाता है । ) 


पश्र नाम मानवी साकं ससूव विशतिम्‌ । 
अदं भ॑लत्यस्यां अभूद्यस्यां उद्रमाम॑यद्विशव॑स्मादिन्द्र उत्तरः २३ 
अर्थ--हे भल, मनु की कन्था प्च के एक ही बार २० पुत्र हुए । 


जिसका उदर इतना पुष्ट था उसका कल्याण हो। इन्द्र विश्व के उत्तर 
भाग में है। 


१. “यत्पुण्यं नचत्रं तद कुर्वीतोपव्युषम्‌ | यदा वे सूये उदेति। अथ 
aad नेति। यावति तत्र सूर्या गच्छेत्‌ । यत्र जघन्यं पश्येत्‌ । 
तावत्‌ कुर्बीत तत्कारी स्यात्‌ | पुष्याह एव कुरुते | 


(९ १३ 


१) 


( इसमें बीस अथात्‌ कदाचित चौदेहवीं ऋचा में कड़े हुए बीस 
और पन्द्रह ऐसा अर्थ प्रकरण से लेना चाहिये। “यह इरित aq औँ 
दूसर नक्षत्रा क जन्म देनेवाली का इन्द्र ने: अन्त्य में कल्याणचिन्तन 


किया है । ) 
} 
हि 
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(१) मैनेजर पण्डित प्रेस, संघी रोड़ जयपुर सिटी (राजपुताना) 
(९) प्रबन्धकर्ता गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार (यू. पी.) 


(३) प्रधंधकर्ता गंगापुस्तक-माला कार्यलय 
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